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सङ्गलपाठः 


हरिः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यडअरिष्टने भिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद्देधातु ॥ १॥ 
gazai मदत) पृश्‍न्निमातरः शुभञ्ययावानो PAg MAT: | 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षपी विश्खेनो देवाऽग्रवसा गमन्निह ॥ २॥ 
भ्रं कर्णेभिः श्युगुमाम देवा Az पश्येमाक्षभिय्येजत्राः । 
स्थिररङ्गस्तुष्टुवांसस्ततूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः॥ २॥ 
शतमिन्तु शरदो$अन्ति देवा यत्त्रा नश्श्चकक्ता जरसं तनुनाम्‌ | 
पुत्रासो यत्त्र पितरो भत्रन्ति मानो मद्या रीरिषतायुरगंन्तोः ॥ ४ ॥ 


अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स॒ पिता स॒ पुत्रः। 
विश्वेदेवाउअदिति) पञवजना$अदितिज्जातमदितिज्ज॑नित्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


द्य: शान्तिरूत्त रिक्षं शान्ति) पृथिवी शन्तिराप! शन्तिरोषधयः शान्ति) । 


वनस्पतयः शान्तिश्विश्वेदवा! शास्तिब्र ह्य शान्ति! 
सर्वं शान्ति! शान्तिरेव शान्तिः सा मा श्ात्न्तिरिधि ॥ ६॥ 


यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभर्य FE । see 
शन्नः कुरप्रजाभ्यो$भयं नः पशुभ्यः॥ ७ ॥ हार?” ॥ 
ॐ शान्तिः शान्ति) शान्ति: 
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प्रावकथत 


'स्तुतिमणिमाळा? के प्रथम भाग में मैंने संकेत किया था कि यदि 
सुविधा मिळी तो इसका द्वितीय भाग अधिक विस्तृत रूप में प्रकाशित 
किया जायगा । प्रथम भाग में केवळ अत्यन्त प्रचलित और छोकप्रिय 
कतिपय स्तोत्रों का संकळन किया गया था । उस अवसर पर अधिक . 
समय भी नहीं मिछा था। छगभग दो सप्ताह में उसे प्रकाशित कर 
दिया गया था | उद्देश्य यह था कि धमंप्राण जनता को कुछ सहायता 
मिले और वे अपने नित्य की पूजा-उपासना में अपने प्रमुख पञ्चदेवों, 
भैरव आदि और पूज्य नदी-प्रभूति की उपासना में स्तुतिथों का प्रयोग 
कर सकें। यह भी ध्यान रखा गया था कि उक्त भाग के स्तोत्रों में 
न्यास आदि के प्रयोग का उपक्रम न रखा जाय । इसका उद्देश्य यह 
था कि अत्यन्त सामान्य परिवेश में भी यदि उपासक चाहे तो उक्त 
स्तोत्रों का पाठ कर सकता है। इसी कारण अधिकांश चुने हुए एवं 
अत्यन्त प्रचळित स्तोत्र उक्त 'स्तुतिमणिमाळा' में गुस्फित किये गए 
थे, जैसे-गणेश का द्वादशनामस्तोत्र, विष्णुसह्रनाम, म हिम्तःस्तोत्र, 
देवीक्षमापराधन-स्तोत्र, वाल्मीकि-रामायणोक्त --आदित्यहूदयस्तोत्र -- 
इत्यादि । 


उक्त प्रकार के प्रयास द्वारा सामान्य जन को सात्विक और क्रमश: 
आध्यात्मिक भावनाओं की ओर उन्मुख ओर अभ्यस्त करने की कामना 
थी उक्त प्रयास का केवळ SEA इतना ही था कि उत्तर प्रदेश संस्कृत 
अकादमी सात्विक भावों के प्रबोधन द्वारा जन-जन के हृदय में 
सदाचार और सदनुष्ठान की प्रेरणा विकसित कर सके। मैं नहीं 
जानता कि आकादमी द्वारा ate गए उत्तरदायित्व की पूर्ति के इस 
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प्रयास में हमें कितनी सफळता मिळी है । इतना अवश्य जानता हूँ कि 
जिन छोगों को यह 'स्तुतिमणिमाछा” प्रथम भाग समर्पित की गई, 
उन्होंने इसे बड़े सदभाव से स्वीकार किया, पसन्द किया । उनको यह 
रुचिकर भी हुई और बहुत से जनों ने इस प्रयास की भूरि-भूरि 
प्रशंसा भी की। मेरे मन में और उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी की 
कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यों के मन में यह अहसास 
हुआ कि ऐसे प्रयासों का क्रम बराबर चळता रहे | 


इन्हीं परिस्थितियों में स्तुतिमणिमाळा के द्वितीय भाग का संपादन- 
भार उठाने का मैंने साहस किया । छोगों द्वारा उत्साहित कार्य करने 
में बड़ा बळ मिळता है। इस कृति के द्वितीय भाग में यद्यपि मुझे और 
मेरे सहायक Sto चन्द्रकान्त द्विवेदी (सहायक निदेशक ) को अत्यधिक 
श्रम करना पड़ा, क्लेश उठाना पड़ा; पर इस कार्य में उत्साह बढ़ता ही 
गया--“क्लिशः फलेन हि पुननंबतां दिधत्ते”-यदि क्लेश उठाने पर 
उसका सुफळ प्राप्त हो जाता है, तो सारी श्रांति और aif दूर हो 
जाती है। मनुष्य अपने को ताजा-ताजा अनुभव करता है। उसे छगता 
है कि उसकी सारी थकावट न जाने कहाँ विळीन हो गई। इसी स्थिति 
का आज इस द्वितीय भाग के स्तोत्रों का संकळन और संपादन करके मैं 
अनुभव कर रहा हूँ । मैं नहीं जानता कि इसमें मुझे कहाँ तक वास्तविक 
सफलता मिळी हे । पर मेरा हठीळामन मान बैठा है कि अपने प्रयास 
में मेरे सफळता के चरण आगे अवश्य ही बढ़े हैं। 

प्रथम भाग में मुख्यत: पौराणिक तथा पौराणिक west के थोड़े से 
स्तोत्रों का संकलन किया गया था | थोड़े सेका तात्पर्यं यह है कि स्वयं 
पौराणिक स्तोत्रों की ही--पुराण, उपपुराण, उपोपपुराण में- इतनी 
अगण्य संख्या है कि यदि उन्हीं का सर्वाङ्गीण संकळन किया जाय तो 
उनकी गणना करना सम्भव नहीं है। सभी पुराण स्तोत्रों से भरे पड़े हैं। 
श्रीमदुागवतपुराण, श्रीमद्देवीभागवतपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण 
मत्स्य और कूर्मादि एवं ब्रह्मवैवत्तं पुराण आदि तो हजारों-हजारों 
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स्तोत्रों को अपने कलेवर में सजोंए हुए हैं। इनके अतिरिक्त तान्त्रिक 
ग्रन्थों -र्द्रयामळ, ब्रह्मयामळ आदि में भी स्तोत्रो की संख्या शत-शत से 
ऊपर है। स्वयं स्वतंत्र स्तोत्र वाडमय ही इतना विशाळ दै जितका 
अनुमान करना भी कल्पनातोत है। कुळ मिळाकर स्तोत्र को संख्या 
केवळ हिन्दू धमं के संस्कृत-भाषा वाङ्मय में हो oral से अधिक हो 
जाती है । ऐसे अगाध और विशाळ स्तोत्र-रत्नाकरसे मुक्तामणियों का 
चुनकर निकाछता मेरे लिए वेसा हो है, जैसा कालिदास ने कहा है: -- 
“तितीर्षुदृस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌” अर्थात्‌ घडा के ऊपर काठ 
का तख्ता वाँधकर घरनेल रूपी SF नौका द्वारा अनन्त सागर को पार 
करने की महत्त्वाकांक्षा । 


फिर भी संस्कृत वाङ्मय के स्तोत्र-त्रचपत से मेरे छिए चांद तारों 
के सदश झिळमिळानेवाले मोहक वस्तु थे । उन स्तोत्रमणियो = प्रति 
प्रेभभरी मेरी छछक ने अपनी असमर्थता का और वृद्धावस्था में काय 
की अक्षमता का भढीभाँति ज्ञान रहते हुए भी इस दुस्तर कार्य का 
भार सहर्ष उठा छिया। इसका वास्तविक निर्णय ae विद्वान्‌ 
और स्तोत्र-प्रेमी पारखी सुधीजन हो करेंगे कि इस काय में मुझे कुछ 
सफडता मिळी है या नहीं | अभी इसका एक ओर भाग भी निकाछने 
की उत्सुकता है। लेकिन यदि सुयोग मिळा तभी ऐसा कर AH गा । 


पूवेभाग की तरह इस भाग में भी मुख्यतः एळोक इस रूप से मुद्रित 
किये गए हैं, जिनका पाठ करने में इछोक-परक और छन्दोगत कठिनाई 
न हो। 

इस खण्ड में कतिपय पौराणिक स्तोत्रों को देने के लिए ( जितका 
स्मरण मुझे कुछ-कुछ था कि अमुक पुराण में है और पुराणों, महाभारत, 
आदि के जिन संकळवीय स्तोत्रो में मेरी रुचि थी ), उन्हें चुनकर के 
स्तुतियों का यहाँ संकळत किया गया है । जैते-महाभारत, आग्तिपुराण, 
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स्कन्दपुराण ( काशी-खण्ड ), श्रीमद्भागवत पुराण, ब्रह्यवैवत्तेपुराण 
आदि, जो उत्तम स्तोत्र संकलन करने से छूट गए हैं, वे या तो संग्रह 
में स्थानाभाव के कारण अथवा मेरे अज्ञान के कारण। इस संकछन 
का कलेवर बढ़ता जा रहा था। अत: इसके समापन की अनुभूति मन 
को कुरेदने छगी। फिर त्वरा के साथ फेले हुए कार्यों को समेट 
लिया गया। 


इस संग्रह में कुछ तान्त्रिक पद्धति के स्तोत्र संगृहीत हैं। उदाहर- 
णा्थ-विष्णुपज्ञर-स्तोत्र, भविष्योत्तर-पुराणान्तगेत आदित्यहूदय- 
रतोत्र, हनुमदु-वाडवानछ-स्तोत्र, पश्वमुख-हनुमत्‌-स्तोत्र आदि | 


इस 'स्तुतिमणिमाळा? के द्वितीय भाग में कतिपय प्रमुख वेदिक 
सूक्त और कुछ ळघु उपनिषदों का भी संग्रह किया गया । अनेक वेदिक 
सूक्तो का जैसे-'उषा-सम्बन्धी-सूक्त', 'वरुण-सूक्त', “अग्नि-सूक्त', 
'इन्द्र-सुक्त', 'अश्विनीकुमार-सूक्तः आदि को भी इसमें रखना चाहता 
था; परन्तु स्मार्तं पञ्चदेवोंपासना पद्धति में अथवा ळोक-देवों के 
रूप में इनकी छोकप्रियता अपेक्षाकृत कम रहने से और 'स्तुति- 
मणिमाछा' के लिए इन स्तोत्रों का संकळन करके भी मैंने इस 'द्वितीय- 
भाग? में उन्हें जोड़ने से अपने को रोक लिया | 


वैदिक सुक्तों के संकळन में अनेक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई । 
जिस प्रेस में हमारा यह संकळन छप रहा था, उसे पहले से निर्देश न देने 
के कारण वहाँ गुं या गूं का टाईप उपछव्ध न हो सका । इसी प्रकार 
यजुर्वेद में 'य? का पेट काटकर अनेकत्र लिखा जाता है और जिसका 
उच्चारण अल्पप्राण नादघोष प्राय: ताळव्य 'ज' के समान होता है। 
वह भी उपळब्ध नहीं है। अक्षरों के ऊपर आगे और नीचे 
उदात्तादि-स्वर-निदेशक अथवा उच्चारण-परक जो चिह्त-विशेष होते हैं, 
उन्हे भी नहीं बनवा सका । फिर भी इन कतिपय बैदिक सुक्तों का 
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संकळन रुचिकर छगा और मैंने इन उपयोगी एवं अति प्रचळित वैदिक 
सुक्तो का संकळन कर छिया। 


इस संकळन में कतिपय उपनिषद भी दिए गए हैं। जगद्गुरु 
शंकराचाय ने जिन दश उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, उनमें 
से छोटे-छोटे केवळ तीन उपनिषदु- ईशावास्य, केन और 
माण्डक्य ही छिए गये हैं। इसमें से 'ईशावस्योपनिषद' का तो अनेक 
धार्मिक जन नित्य पाठ भी करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और 
उपनिषद्‌ भी--जो मुख्य रूप से उपासना परक हैं और जिनकी पुजा- 
पाठ में आवश्यकता पड़ती रहती है, उन्हें--मैंने इस संग्रह के अन्तरगत 
उद्धृत कर दिया है। 


वैदिक सूक्तो के सम्बन्ध में मैंने कुछ चिल्लों की चर्चा की हैत 
शुक्छ-यजुर्वेद का पाठकर्ता वेदिक जब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों 
के अनसार पाठ करता है, तब उसमें स्वरों का उच्चारण तदनुकूळ ही 
होता है | उसके लिए शुक्ळयजुर्वेद माध्यदिन शाखा की संहिता या 
अन्य कर्मकाण्ड या रुद्राष्टाध्यायी ग्रन्थों में ऐसे चिह्नों का लिपि में मुद्रित 
या लिखित में प्रयोग होता है। उदात्त और अनुदात्त के छिए चिह्न 
छगते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक मेरी जानकारी हैं, उक्त शाखा के 
शुक्ल्यजुर्वेद-संहिता के पाठ में कुछ छिपिचिल्ल ऐसे भी होते हैं, जो हस्त- 
संचाळन के विविध रूपोंका संकेत करते हें | उक्त शुक्ल-यजुवद का पाठ 
पाठकर्त्ता वैदिक जब उदात्त, स्वरित और अनुदात्त स्वरों के अनुसार 
करता है, तब उसमें स्वरों का उच्चारण तदनुकूळ ही होता है । उसके 
लिए शुक्छ-यजुर्वेद की संहिता या अन्य कर्मकाण्ड के और रुट्राष्टाध्यायी' 
आदि के ग्रन्थों में चिल्लों का लिपि में मुद्रित या लिखित रूप के अनुसार 
प्रयोग होता,है | उदात्त और अनुदात्त के छिए भिन्न-भिन्न चिह्न गते 
हैं। प्रायः शुक्छ-यजुर्वेद-संहिता में भाषा-वैज्ञानिक इष्टि से बळात्मक . 
स्वर ( स्ट्रेस एवसेच्ट ) का प्रयोग होता है। इस कारण बहुत से चिल्ल 
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'पाठानुसार और भी ळगते हें । हस्त-संचाछत भी उसमें परम्परागत 
विधि से ही पाठकर्ता जब संपादन करता है, तभी वह सस्वर पाठ — 
शुद्ध विधि से संपन्न माना जाता है । यह अत्यन्त अभ्यास-साध्य है 
और गुरु-परम्परा के शिक्षण से ही सीखा जा सकता है | 


ऋग्वेद-संहिता के मन्त्रों का पाठ प्राय: संगीतात्मक अथवा आ रोहा- 
वरोहात्मक (पिच एक्सेन्ट के अनुकूळ ) होता है। अतः उसमें हस्त- 
संचाळन भी शुक्छ-यजुर्वेद की अपेक्षा सरळ होता है। स्वर-प्रयोग के 
ह्लं भी कम gee होते हें । सामवेद में तो वैदिक स्वरगान की 
प्रक्रिया का दुस्तर और अति अभ्यास-साध्य पाठ ही आवश्यक होता 
हे। सामवेद और अथवंवेद के सूक्त इस माळा? में नहीं शुथे गए 
हे । अतः उनके सम्बन्ध में चर्चा अनवसर और अनावश्यक है | 


वैदिक-प्रक्रिया का मुझे अल्पमात्र हो ज्ञान है। फिर भी वैदिक 
सुक्तो के संपादन का साहस मैंने किया है । ज्ञानळव-डुविदग्ध होते 
हुए भी यह साहस उचित नहीं था। परन्तु स्तुति-पाठ की उपयोगिता 
की दृष्टि से इसमें वैदिक सूक्तो का संकछन किया गया है। अतः 
लिपियों, वेदिक-चिह्लों और वैदिक स्वर-प्रक्रिया के सूचक संकेतों 
आदि का अभाव इसमें खटक सकता है। पर मुद्रण कठिनाई के कारण 
ही उसे छोड़ना पड़ा | 


वेदिक-सुक्तों के इस संकळन और सम्पादन कार्य में निश्चय ही 
अनेक afeat रह गई हें । इनमें कुछ का मुझे ज्ञान है और कुछ का नहीं 
भी है। पाठों को शुद्ध रूप में छिपि-विशेष के अभाव के रहने पर भी 
यथाशक्ति सम्पादित करने का जो मेरा प्रयास है, उसका सारा SAT 
दायित्व केवळ मेरा ही है। वैदिक-भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ-ज्ञान 
की दुरूहता के कारण शुद्ध पाठ सम्भवत: कहीं-कहीं नहीं हो सका है। 
ऐसी परिस्थितियों में मुळ ग्रन्थों से उनका मिछान करने की चेष्टा की 
है। पर कहीं-कहीं ऐसा छगा कि मूळ मुद्रित प्रति में मुद्रणकी अशु- 
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द्धियाँ रह गई Gl पर उनका संशोधन करने का साह a 
क्री दुर्बोधता के कारण मैने नहीं किया | कहीं-कहीं 
है। ऐसी सभी स्वाबोध्य त्रुटियों के feu मैं विशेष रूप से विद्वान 
की क्षमा का प्रार्थी हूँ । 
बैदिक सूक्तो में मैं कुछ और सुक्त भी देना चाहता x छ वैदिक 
परम्परा की इष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं। ऋग्वेद-वाङम ह 
सत्य, न्याय और सदाचार के सवे प्रमुख देवता a दै ॥ Be is 
सूक्त यद्यपि इन्द्र, अग्नि, सूय, सोम ( पेय ) की अ क्षा सं T 
कम हैं तथापि प्राच्य और पाश्चात्य वैदिक विद्वानों में उनका पुर्ण 
स्थान माना गया है। समातं कमंकाण्ड में और पौराणिक विद्वानों में 
भी कळणाधिष्ठित वरुण का पुजन अत्यन्त महत्त्व का ae ai g : 
पुराणों में बताया गया है कि कछश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश a Sf 
रमार्त पौराणिक सभी देवों का ( कळशस्य मुखे विजा 
आवाहन और प्रतिष्ठापन करना महत्त्वपूर्ण है। u 
विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता हँ aom ss 
देवतापरक इन्द्र सूर्वत भी उक्त संहिता म अन्य स i ee 
gadi से अधिसंख्यक है | a ees भी उनकी महिमा बड़े 
z ल्छास के साथ गाई ग : 
ao A a अत्यन्त ऊ चा है। यज्ञ में आहुतिभुक होते 
के कारण और अपनी तेजस्विता और भूछोंकीय न ge 
दैविक एवं आधिभौतिक विशिष्टता के ae a S 
आपने oc oe ris P = में अग्नि की महिमा 
अग्नि की स्तुति से प्रारम्भ होता है। उक्त ३ 
3 ee (डे) पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
Rare रत्नधातमम्‌ ॥ 


( ऋग्वेदसंहिता“मण्डछ १, सुक्त १, मन्त १। ) 
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सूर्य की महिमा भी सभी वेदों में अतिमहनीय है । द्युस्थानीय 
देवताओं में भी उत्तका आदर है । अन्तरीक्ष स्थानीय देवों में उनकी 
महिमा अपरिमेय, अदुभुत और वर्णनातीत है तथा इसी प्रकार 
भूस्थानीय काय-व्यापार की दृष्टि से अपरिमेय प्रकाश और जीवन के 
सर्जक सूर्य सवितादेव अत्यन्त आदरणीय हैं। द्विजों के सवं प्रमुख 
नित्यकर्म अर्थात्‌ त्रिकाळ-सन्ध्या में सूर्य की ही उपासना, सूर्यं के प्रति 
भक्ति-समपंण और कृतज्ञता की भावना प्रकट की जाती है। मंत्रराज 
गायत्रीमंत्र भी सूर्य से ही सदुबुर्दि की प्रेरणा चाहता है । 


उषा देवता भी ऋग्वेद में बड़े ही उल्ळास के साथ वर्णित हैं। 
उनकी रमणीयता, सौन्दर्यं, कार्य-व्यापार, अन्तरिक्ष में सूर्योदय से 
पूवं उसका मोहक रूप-छाळित्य-वर्णन करनेवाले सूक्त बहुसंख्यक हैं | 
कम से कम इन चारों देवताओं से संबद्ध क्रकवैदिक सुक्तो को मैं 
स्तुतिमणिमाछा में गुम्फित करना चाहता था यह कह्‌ चुका हूँ । परन्तु 
संकलन में विस्तार-भय और अन्य कठिनाइयों के कारण उस लोभ का 
मैंने संवरण कर लिया | 


इस संकळत के प्रकाशन में जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनका sae 
दायित्व मेरा है क्योंकि संपादन और संशोधन का अधिकांश कार्ये 
मैने ही किया है। जिन दिनों मैं अकादमी के कार्यों से वाराणसी नगर 
छोड़कर बाहर रहता रहा हूँ, उन दिनों में इस कार्य को न देख सका । 
इस कारण भी कुछ त्रुटियाँ इसमें बढ़ गई । अतः उनके लिए भी मैं 
पुनः क्षमा प्रार्थी हुँ । 


दक्षिणामुतिमठ के स्वामी श्री शारदानन्दजी महाराज ने सदैव की 
तरह संकळनीय सामग्री को उपळन्ध कराने तथा इसके प्रत्येक कार्य 
में निःस्वाथं भाव से सहयोग दिया है। अतः वे हमारे ससाधुवाद 
आशीर्वाद के पात्र हैं। 
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gio चन्द्रकान्त द्विवेदी (सहायक निदेशक)-इसमें प्रारम्भ से लेकर 
अन्त तक ळगे रहे हैं। सामग्री के एकत्रीकरण, gaia a प्रतिछिपी- 
करण तथा संपादन-काळ तक के अनेक कार्यों में जितना श्रम उन्होंने 
किया है उसके fer वह विशेष रूप से घन्यवादाहं हैं। इस संकळन में _ 
सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र है 'स्तुतिमणिमाळा? के मुद्रक 
बिजय प्रेस के प्रवन्धक “श्री गिरीशचन्द्र” जिन्होंने बारबार काट-छाँट, 
संक्षेपण और परिवर्धन के करने पर भी बिना किसी श्रान्ति, क्छान्ति 
और मीनमेष के पूर्ण सहयोग दिया है। Ad: उन्हे भी धन्यवाद 
देता हूँ । न 
उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी की कार्यकारिणी, निदेशक और 
कोषाध्यक्ष--सहित समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हॅ, 
जिन्होंने इस कार्य के प्रति अपनी सह स्वीकृति देते हुए मेरा उत्साह 
बढ़ाया है | 
सुविज्ञ पाठकों के सम्मुख इस संकळन को सहर्ष प्रस्तुत करते हुए 
मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें जो त्रुटियाँ हे an निःसंकोच बताएँ 
जिसे अगले संस्करण के मुद्रण और सम्पादन में सहायता मिले। 
३ॐ सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यः करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


विद्वज्जन कृपाकांक्षी, 
शुद्ध श्रावण कृष्ण त्रयोदशी . करुणापति त्रिपाठी 
संवत्‌ २०४२ विऽ ( संपादक ) 
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स्तृतिमणिमाला- 
द्वितीय-भाग- 


स्तोत्रातुक्रमकोशः 
स्तोत्रम्‌ 
सर्व॑मज्जलाष्ट्रकम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 


गणेशस्तोत्राणि 


गणेशप्रातःस्मरणम्‌ 

गणेशकवचम्‌ 

शत्रुसं हारकमेकदन्तस्तो त्रम्‌ 
महागणपतिस्तो त्रम्‌ 
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स्तृतिमणिमाला 
द्वितीयों भागः 


१. सवंमङ्भःलाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

लक्ष्मीयंस्य परिग्रहः कमलभूः सुनुगेरुत्मान्‌ रथः 

पौत्रश्वन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च शय्यासनः | 
ब्रह्माण्ड वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः 

स त्रेलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्यात्‌ सदा मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥; 
ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरु- 

श्रन्द्राकौं वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेशविध्नेश्वरौ | 
नासत्यौ निऋतिमंरुद्गणयुता: पजंन्यमित्रादयः 

सस्त्रीकाः सुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुवन्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ २॥ 
विश्वामित्रपराशरौवंभुगवोऽगस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः 

श्रीमानत्रिमरीचिकौत्सपुलहाः शक्तिवं सिष्ठोऽङ्गिरा?। 
माण्डव्यो जमदरिनिगौोतमभरद्वाजादयस्तापसाः 

श्रीमद्विषगुपदाब्जभक्तिनिरताः कुर्व॑स्तु नो मङ्गलम्‌ हे ॥ 
मान्धाता नहुषोऽम्बरीषसंगरो राजा पृथुहहयः 

श्रीमान्‌ घमंसुतो नलो दशरथो रामो. ययातियेदुः । 
इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा- 

वित्याद्या भुवि भूभुजः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्‌ ४॥ 
श्रीमेर्णहमवाँच्च मन्दरगिरिः केछासशेळस्तया ' 

माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधी सिंहस्तथा रवतः । 
सह्याद्रिवंरगर्धमादनगिरिर्मेनाकगो मन्तका- 


वित्याद्या भवि भूभुतः प्रतिदिनं कु्न्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ ५ ॥ 
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गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नमंदा 

कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयुः श्रीगण्डकी गोमती । 
कावेरीकपिलाप्रयागवनितावेत्रावतीत्यादयो 

नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभवाः कुवेन्तु नो मङ्गलम्‌ ६॥ 
वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधाः, साङ्गाः पुराणान्विता 

वेदान्ता अपि' मन्त्रतन्त्रसहितास्त्कंस्मृतीनां गणाः। 
काव्यालंकृतिनीतिनाटकगणाः शब्दाश्व नानाविधाः 

श्रौविष्णोगुणराशिकीतंनकरा: Big नो मङ्गलम्‌॥ ७॥ 
आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयो 
, नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः। 
मासाब्दा क्रतवस्तथेव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः 

सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुन्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येतद्वरमङ्गाष्टकमिदं श्रीवादिराजेश्वरे- 

व्याख्यातं जगतामभीष्टफलदं सर्वाशुभध्वंसनम्‌ | 
माङ्गल्यादिशुभक्नियासु सततं सन्ध्यासु वा यः पठेद्‌ 

धर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितफले प्राप्नोत्यसौ मानवः ॥ ९ ॥ 

॥ इति श्रीमद्वादिराजविरचितं wagered संपुणंम्‌ ॥ 
२. मङ्गलाचरणम्‌ ` 
गणेशवन्दना 

वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दतम्‌ | 

भमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ १॥ 

स्रवन्मदघटासक्तसगुज्जदलिसंकळ: |” | 

लसर्सन्दूरपूरोऽसो जयति श्रीगणाधिपः॥ २॥ . 


स जयति सिन्धुरवदनो देवो यतादपङ्कजस्मरणम्‌। 
चासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥ ३॥ 
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सुप्ुखश्‍चकदन्तश्वा कपिलो गजकणंकः। 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ॥ ४॥ 
'धूञ्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 
द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छुगुयादपि ॥ ५॥ 
विद्यारम्मे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विघ्तस्तस्य न जायते ॥ ६॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणं चतुर्भुजम्‌ | 
श्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये॥ ७॥ 
व्यासवन्दना 

व्यासं वसिष्ठतप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ | 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ८॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाथ विष्णवे | 
नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः॥ ९॥ 
अचतुवंदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायण: ॥ १०॥ 

॥ इति मङ्गलाचरणं संपूर्णम्‌ ॥ 

३. गणेशप्रातःस्मरणम्‌ 

. श्रीगणेशायः नमः 


प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबच्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ । 
उदण्डविध्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायकवुन्दवन्द्यम्‌ ॥ १॥ 
प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिळं च वरं ददानम्‌। 
तं तुन्दिलं ` द्विरसनप्रिययज्ञवुत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय॥२॥ 
प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावातलं What वरकुञ्जरास्यम्‌ । 
अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवधंतपरं ` सुतमीश्वरस्य ॥३॥ 


इलोकत्रयमिदं पुण्यं सदा.साञ्राज्यदायकम्‌। `; 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्मयत:,पुसात्‌ ४॥ 5 
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४. गणेशकवचस्‌ 
पकर श्रीगणेशाय नमः 
rata — 
एषोऽतिचपलो देत्यान्बाल्येडपि नाशयत्यहो । 
अग्रे कि कमं कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ॥ १॥ 


देत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः। 
अतोऽस्य कण्ठे किचित्त्वं रक्षार्थं बद्धमहंसि ॥ २॥ 


मुनिरुवाच 


ध्यायेत्सिहगतं विनाथकममु' दिग्बाहुमाद्ये युगे 
त्रेतायां तु मयुरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम्‌ | 
द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभं 

तुये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा 3 i 
विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः । 
अतिसुन्दरकायस्तु मस्तक सुमहोत्कटः ॥ ४॥ 
ललाटं कश्यपः पातु भ्र युगं तु महोदरः। 

नयने भाछचंद्रस्तु गजास्यस्त्वोष्ठपल्लवौ ॥ ५ 1) 
जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। 

वाचं विनायकः पातु दन्तान्‌ रक्षतु विघ्नहा ॥ ६।। 
श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः | 
गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणंजय: || ७॥. 
स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विध्नंविनाशनः। 

eed गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान्‌ ॥ ८ ॥' 
धराधरः पातु पाश्वं पृष्ठं विघ्नहर: शुभः । 

लिङ्गं गुह्य सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः ॥ ९ ।।' 
गणक्रीडो जानुजङ्घे ऊरू मङ्गलर्मातमान्‌ । 
एकदत्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फो सदाऽवतु ॥ १० ७ 
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क्षिप्रप्रसादनो बाह्र पाणी आशाप्रपुरकः । 
अङ्गुलीश्च नखान्पातु पद्महस्तोरMरनाशनः॥ ११॥ 


सर्वाङ्गानि मयुरेशो विश्वव्यापी सदाऽवतु | 
अनुक्तमपि यत्स्थानं धुञ्रकेतुः सदाश्वतु ॥ १२ ॥ 
आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु | 
प्राच्यां रक्षतु बुद्धीश आग्नेय्यां सिद्धिदायकः॥ १३॥ 
दक्षिणस्यामुमापुत्रो नेऋत्यां तु गणेश्वरः। 
प्रतीच्यां विघ्नहर्ताऽव्याद्वायव्यां गजकणंक: ॥ १४ ॥ 
कौबेर्या निधिप: पायादीशान्यामीशनन्दनः । 
दिवाळ्य़ादेकदन्तस्तु रात्रौ संध्यासु विघ्नहृत्‌ ॥ १५ ॥ 
TAA AAT ASAT पिशाचत: । 
पाशाङकृशघर: पात रजःसत्त्वतमःस्मृतिः ॥ १६ ॥ 
ज्ञानं धर्म च लक्ष्मी च लज्जां कीर्ति तथा, कूलम्‌ । 
agda च धान्यं च गृहान्‌ दाराः सुतान्‌ सखीन्‌ ॥ १७॥ 
सर्वायुधधरः पौत्रान्‌ मयुरेशोऽवतात्सदा | 
कपिलोऽजाविकं पातु गजाशवान्विकटोऽवत्‌ ॥ १८ ॥ 
'ूज॑पत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत्सुधोः | 

न भयं जायते तस्य यक्षरक्षःपिशाचतः॥ १९ ॥ 
त्रिसंध्यं जपते यस्तु वज्सारतनुर्भेवेत्‌ । 
यात्राकाले पठेद्यस्तु निविष्तेन फलं लभेत्‌ ॥ २० ॥ 
युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं प्राप्नुयाद्दूतम्‌ | 
मारणोच्चाटनाक्षंस्तम्भमोहेनकमंणि ॥ २१॥ 
सक्षवारं जपेदेतदितानामेर्कावशतिम्‌ । 
तत्तत्फलमवाप्ताति साधको नान्न संशयः ॥ २२ ॥ 
एकरविशतिवारं च पठेत्ात्रहिनानि यः। | 
` ्रारागृहगतं सद्यो राज्ञा वर्ध्यं च मोचयेत्‌ ॥ २३॥ 
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राजदर्शनवेलायां पठेदेत त्त्रिवारतः । 

स राजानं वशं नीत्वा प्रकृतीश्च सभां जयेत्‌ ॥ २४॥ 
इदं गणेशकवचं कश्यपेन ` समीरितम्‌ । ` 
मुदृगलाय च तेनाथ माण्डव्याय महषंये ॥ २५॥ 
मह्य स प्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ । ' 

न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम्‌ ॥ २६॥ 


यस्यानेन कृता रक्षा न बाधाऽस्य भवेत्ववचित्‌ | 
राक्षसासुरवेतालदत्यदानवसंभवा ॥ २७॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे गणेशकवचं संपू्णंम्‌ ॥ , 


०१७ शत्रुसंहारकसेकदन्तस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः । , | 
सनत्कुमार उवाच-- 
eT शम्भ्वादयो देवा मदासुरविनाशने। | 
उपाय कथयिष्यामि तत्कुरुध्वं मुनीश्वरा:॥ १॥ 
गणेश पुजयध्व वे यूयं सर्वे समावृताः। ` 
स बाह्यान्तरसंस्थो वे हनिष्यति मदासुरम्‌ ॥ २॥ 
सनत्कुमारवाक्यं तच्छ त्वा देवर्धिसत्तमाः। ` 
og प्रणिपत्यादौ भत्तिनम्रात्मकन्धरा: ॥ ३॥ 
देवर्षय ऊचुः nel 
कैनोपायेन देवेशं गणेशं . मुनिसत्तम ।, „ 
पूजयामो विशेषण तं वदस्व यथातथम्‌ ॥ ४॥ 
एन धृष्टो महायोगी देवेश्च मुनिभि: सह्‌ 
उवाचाराधनं तेभ्यो गाणपत्यो महायशाः ॥ ५ ॥ 
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एकाक्षरेण तं देवं हृदिस्थं गणनायकम्‌ । 
विधिना पूजयध्वे च तुष्टस्तेन भविष्यति ॥ ६.।} 
ध्यानं तस्य प्रवक्ष्यामि Wed सुरसत्तमाः। 

युयं तं तां ध्यात्वा तोषयध्वं विधानतः ॥ ७॥ 
एकदन्तं चतुर्बाहु गजवक्त्रं महोदरम्‌ | 
'सिद्धिबुद्धिसमायुक्त मूषकाख्ढमेव च॥८॥ 
नाभिशेषं सपाशं वे परशु कमलं शुभम्‌ । 
अभयं संदधन्तं च प्रसन्नवदनाम्बुजम्‌॥ ९॥ 
भक्तेभ्यो वरदं नित्यमभक्तानां निषूदनम्‌। ., 
एताहशं हृदि ध्यात्वा सेवध्वमेकदन्तकम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वेषां हृदिसंस्थोऽयं बुद्धिप्रेरकभावतः। ` 


स्वयं बुद्धिपतिः साक्षादात्मा च सवंदेहिनाम्‌ ॥ ११॥ . : 


एकशब्दात्मिका माया देहरूपा विलासिनी । 

दन्तः.सत्तात्मकः प्रोक्तः शब्दस्तत्र न संशय: ॥ १२॥ 
मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः 
एकदन्तो गणेशो ने कथ्यते. वेदवादिभिः॥ १३॥ 


सर्वंसत्ताधरं पूर्णमेकदन्तं गजाननम्‌ 1. 

सेवध्वे भक्तिभावेन भविष्यति सदा सुखम्‌ १४॥ 

एवमुक्त्वा ययौ योगी सनत्कुमार आदरात्‌ः। 

जय हेरम्बमन्त्रं वे समुच्चरन्‌ मुखेन संः॥ १५ 

ततो देवगणाः at मुनयस्तपसि स्थिताः 

एकाक्षरविधानेन तोषयामासुरादरात्‌ ॥ १६॥ 

पत्रभक्षा ` निराहारा वायुभक्षा जलाशिनः।' ` 
मुलफलाहाराः केचित्तेचिद्बभ्रूविरे॥ १७॥ 

संस्थिता ध्याननिष्ठा वे जपहोमपरायणाः।.. › 

नानातपःप्रभावेण तोषयच गणनायकम्‌ ॥ १८.॥ 
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गतवषंशतेषु व सन्तुष्ट एकदन्तकः। 

आययौ तान्वरान्दातु' ध्यातस्तेर्याहृशस्तथा ॥ १९॥ 
जगाद स तपोयुक्तान्‌ मुनीन्देवान्गजाननः। 

वरं वृणुत तुष्टोऽह्‌ दास्यामि ब्राह्मणामराः॥ Ro ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हृष्टा देवर्षयोऽभवन्‌ । 
उन्मील्य लोचने देवमपश्यन्समीपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
दृष्ट्वा मूषकसंस्थं तं प्रणेमुस्ते गजाननम्‌ । 

मुनयो देवदेवेन्द्रा पुपूजुर्भेक्तिसंयुताः॥ २२॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं प्रणम्य करसंपुटाः। 
तुष्टुवुरेकदन्तं तं भक्तिनम्रात्मकन्धराः ॥ २३॥ 


rata ag: | 
नमस्ते गजवक्त्राय गणेशाय नमो नमः | 
अनन्तानन्तभोक्त्रे वे ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे ॥ २४॥ 
आदिमध्यान्तहीनाय चराचरमयाय' ते । 


॥ 


अनन्तोदरसंस्थाय नाभिशेषाय ते नमः ॥ २५॥ 


कत्रे Tea च det त्रिगुणानामधीश्वर | 
सर्वसत्ताधरायंव निर्गुणाय नमो नमः ॥ २६॥ 
सिद्धिबुद्धिपते तुभ्यं सिद्धिबुद्धिप्रदाय च। 
ब्रह्मभूताय देवेश सगुणाय नमो नमः ॥ २७॥ 
परशुधारिणे तुभ्यं कमलहस्तशोभिने । 
पाशाभयधरायव महोदराय ते नमः ॥ २८॥ 
मुषकारूढदेवाय मूषकध्वजिने TA: 
आदिपुज्याय सर्वाय सवेपूज्याय ते नमः॥ २९ ॥ 


सगुणात्मककायाय निर्गणमस्तकाय ते। 
तयोरभेदरूपेण चकदन्ताय ते नम? ॥ Ro ॥ 
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वेदान्ताओचरायैव वेदान्तलभ्यकाय ते। 

योगाधीशाय वे तुभ्यं ब्रह्माधीशाय ते नमः॥ २१ M 

अपारगुणधामायानन्तमायाप्रचारिणे । 

नानावतारमेदाय शान्तिदाय नमो नमः॥ RR M 

व्य धन्या वयं धन्या Teel गणनायकः | 

ब्रह्वाभूतमयः साक्षाठात्यक्ष पुरत: स्थित: ॥ 33 ॥ 

एवं स्तुत्वा प्रहर्षण ननृतुर्भक्तिसंयुताः । 

साश्रनेत्रान्सरोमाळ्चान्दृष्ट्वा तान्डुण्डिरब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एकदन्त उवाच-- 

वरं वृणुत देवेशा मुनयश्च यथेप्सितम्‌ | 

दास्यामि तं न सन्देहो यद्यपि दुलंभं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

भवत्कृतं मदीयं तत्‌ स्तोत्रं सर्वार्थदं भवेत्‌ | 

पठते yal देवा नानासिद्धिप्रदं द्विजा:॥ २६ ॥ 

शत्रुनाशकरं चेव सुखानन्दप्रदायकम्‌ | 

पुत्रपौत्रादिकं सवं लभते पाठतो नरः॥ ३७ ॥ 
गृत्समद उवाच-- 

i : युक्ताः सुरषेय: | 

एवं तस्य वचः श्रुत्वा हषयुक्ता- उ 

ऊचुस्तमेकदन्तं ते प्रणम्य भक्तिभावतः ॥ ३८॥ 
सुरषेय ऊचुः b 

यदि तुष्टोऽसि सवंश एकदन्त महाप्रभा | 

यदि देयो वरो नश्चेज्जहि दुष्टं मदासुरम्‌ ॥ २९ ॥ 


॥ इति श्रीमुद्गलपुराणान्तगंत॑ सनकादिकृतमेकदन्तस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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६. सहागणपतिस्तोत्रम 


श्रीगणेशाय' नमः 

योगं योगविदां विधृतविविधव्यासंगशुद्धाशय- 

प्रादुभू'तसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ । 
आनन्दप्लवमानबोधमधुरामोदच्छटामेदुरं 

तं भुमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलास्यात्मना ॥ १॥ 
तारश्रीपरशक्तिकामवसुधारूपानुगं यं fag- 

स्तस्मे स्तात्प्रणतिगंणाधिपतये यो रागिणाभ्यर्थ्यते | 
आमन्त्र्य प्रथमं वरेति aada सर्वं जनं 

स्वामिन्मे वशमानयेति सततं स्वाहादिभिः पूजितः ॥ २॥ . 
कल्लोलाञ्चलूचुम्बिताम्वुदतता विक्षुद्रवाम्भोनिधी 

द्वीपे रत्नमये सुरद्रुमवनामोदेकमेदस्विनि | 
मुले कल्पतरोमंहामणिमये पीठेऽक्षराम्भोरुहे 

षट्कोणाकरितन्रिकोणरचनासत्कणिकेऽप्रः भजे ॥ ३ N 
चक्रप्रासरसालकार्मुकगदासद्बीजप्र द्विज- 

्रीह्मग्रोत्पलपाशपङ्कुजक रं शुण्डाग्रजा ग्रद्धटम्‌ | 
आइिछिष्टं प्रियया सरोजकरथा रत्नस्फुरद्भूषया 

माणिक्यप्रतिमं महागणपति विश्वेशमाशास्महे ॥ ४॥ 
दानाम्भःपरिमेदुरप्रसृमरव्यालम्विरोलम्बभृत्‌- 
सिन्दुरारुणगण्डमण्डलयुगव्याजात्परश स्तिद्वयम्‌ । 
कयेष्टविधानवर्णसुभगं यः पद्मरागोपमं 

धत्ते स श्रियमातनोतु सततं देवो गणानां पतिः ॥ ५॥ 
्राम्यन्मन्दरघुणनापरवशक्षी रांब्धिवी चिच्छटा- 

सच्छायाश्चलचामरव्यतिकरश्रीगवंसर्वकषाः | 
दिक्कान्ताघनसारचभ्दनरसासाराः श्रयन्तां मनः | 

` स्वच्छन्दप्रसरप्रालप्तवियतो हेरम्बदन्तस्विषः N ६॥. , 
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मुक्ताजालकरम्बितंप्रविकसन्माणिक्यपुअजच्छेटा- 
कान्ताः कम्बुकदम्बचुम्बितघनाम्भोजप्रवालोपमाः। 
ज्योत्स्नापूरत रङ्गमन्थरतरत्सन्ध्यावयस्याश्चिरं “5 पक 
हेरम्बस्य जयन्ति दन्तकिरणाकीर्णाः शरीरत्विषः ॥ ७॥ 
शुण्डाग्राकलितेन हेमकलशेनार्वाजतेनक्षरन्‌ 
` नानारत्नचयेन साधक्रजनान्संभावयन्‌ को टिश; | 
दानामोदविनोदलुब्धमधुपप्रोत्सा रणाविभंव- | 
त्कर्णान्दोलनखेलनो विजयते देवो गणग्रामणी?।। ८ ॥ 
हेरम्बं प्रणमामि यस्य पुरतः शाण्डिल्यमूले श्रिया 
बिभ्रन्त्याम्बुरुहे समं मधुरिपुस्ते शङ्कचक्रे वहन्‌ । ` 
न्यग्रोधस्य तले सहा द्रिसुतया शम्भुस्तथा दक्षिणे 
बिश्राणः परशु त्रिशूलमितथा पाशाडकुशाभ्यां सह ngi 
वश्चात्पिप्पलमाश्रितो रतिपतेर्देवस्य रक्तोत्पले 
बिभ्रत्या सममेक्षव॑ घनुरिष्न्पौष्पान्वहन्पञ्च च । 
वामे चक्रगदाधरः स भगवान्क्रोड: प्रियङ्गोस्तले 
हस्तोद्यच्छकशालिमञ्जरिकया देव्या धरण्या सह ॥१०॥ 
षट्कोणाश्रिषु षट्सु षडूगज मुखाः पाशाङ्कुशाभीवरा- 
स्बिश्राणाः प्रमदासखाः पृथुमहाशोणाशमपुञजत्विषः । 
आमोदः पुरतः प्रमोदसुमुखौ तं चाभितो दुपु खः 
पञ्चात्‌ पाइवंगतोऽस्य विघ्न इति यो यो विघ्तकतेति च॥।११॥ 
आमोदादिंगणेश्वरप्रियतमास्तत्रेव नित्यं स्थिताः 
कान्ताइलेषरसज्ञमन्थरहृशः सिद्धिः समृद्धिस्ततः। ` ' 
कान्तिर्या मदतावतीत्यपि तथा कल्पेषु या गीयते 
साऽन्या यापि मदद्रवा तदपरा द्राविण्यमूः पजिताः ॥१२॥ 


आण्हिष्टौ वसुधेत्यथो वसुमती ताभ्यां सितालोहितौ ` | 
वषंन्तौ वसुपा्वयोविळसतस्तौ शङ्खपद्मौ निधी 1- ` 
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अद्धान्यन्वथ मातरश्च परितः शक्रादयोऽन्जाश्नया- 
स्तद्बाह्य कुलिशादयः, परिपतत्कालानलज्योतिषः ॥१३॥ 
इत्थं विष्णुशिवादितत्त्वतनवे श्रीवक्रतुण्डाय हुँ- 
काराक्षित्रसमस्तदेत्यपृतनाव्राताय दीत्तत्विषे । 
आनन्दंकरसावबोधलहुरीविध्वस्तसर्वोरमये 
सवंत्र प्रथमानमुरधमहसे तस्मे परस्मे नमः ॥ १४॥ 
सेवाहेवाकिदेवासुरनरनिकरस्फारकोटी रकोटी- 
कोटिव्याटीकमानझुमणिसममणिश्रेणिभावेणिकानाम्‌ । 
राजन्तीराजनश्रीसलचरणनखद्योतविद्योतमानः 
श्रेयः स्थेयः स देयान्मम विमळहृशो बच्धुरं सिन्धुरास्यः ॥१५॥ 
एतेन प्रकटरहुस्यमन्त्रमाला- 
गर्भेण स्फुटतरसंविदा स्तवेन। 
यः स्तौति प्रचुरतरं महागणेश 
तस्येयं भवति वशंवदा त्रिलोकी ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंवर्यंश्रीराघवचेतन्य- 
विरचितं महागणपतिस्तोत्रं समात्तम्‌ ॥ 


७. गणेशाष्टोत्तरशतनामाचंनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

काश्यां तु बहवो विघ्नाः काशीवासवियोजकाः। . 
तच्छान्त्यथं दुण्डिराजः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १॥ 
अष्टोत्तरशतेदिव्येरं णेशस्येव नामभिः। 
कतंव्यमतियत्नेन नवदूर्वाङकुरार्पणम्‌ ॥ २।। 
हिरण्मयतनु शुद्धे सर्वातिहरमव्ययम्‌ | 
वरद गणप ध्यात्वा पुजा कार्या प्रयत्नतः॥ ३॥ 
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क्रषिविध्नेश इत्यादिनाम्नाँ सर्वेश्वरः शिव: । 
देवता विघ्नराजोज्त्र छन्दोऽनुष्टुप्‌ शुभप्रदम्‌ ॥ ४॥ 
सवंप्रत्यूहमनं फलं शक्तिः सुधात्मिका । 
कीलकं गणनाथस्य पूजा कार्येति कामदा ॥ ५॥ 


निघ्नेशो विश्ववदनों विश्वचक्षुजंगत्पतिः। 
हिरण्यरूपः सर्वात्मा ज्ञानरूपो जगन्मयः॥ ६ Ii 
ऊर्ध्वरेता महाब्राहुरमेयोऽमितविक्रमः । 
वेदवेद्यो महाकायो विद्यानिधिरनामयः॥ ७॥ 
सर्वज्ञः सवंग? शान्तो गजास्यो विगतञ्वरः। 
विश्वमूतिरमेयात्मा विश्वाधारः सनातन: NS 
सामगानप्रियो मन्त्री सत्त्वाधारः सुराधिपः `. 
समस्तसाक्षिनिट्ठन्दो निलिक्लोऽमोघविक्रमः॥ ९ ॥ 
नियतो निर्मल: पुण्यः कामदः कान्तिदः कविः। 


कामरूपी कामवेषो कमलाक्षः कलाधरः ॥ go It | 


सुमुखः शमंदः शुद्धो मूषकाधिपवाहनः | 
दीघंतुण्डधरः श्रीमाननन्तो मोहर्वाजतः ॥ ११ ॥ 
वक्रतुण्डः qda: पवनः पावनो वरः । s 
योगीशो Aee: ॥ १२॥ 
एकदन्तो महाग्रीवः शरण्यः सिद्धिसेवितः। 
सिद्धिदः करुणासिन्धुर्भेगवाच्‌ भठ्यविग्रहः ॥ १२ ॥ 
विकट: कपिलो steel भीमो हरः शुभः । 
गणाध्यक्षो गणाराध्यो गणेशो गणनायकः॥ १४ Mt 
ज्योतिःस्वरूपो भूतात्मा धूत्रकेतुरनाकुलः। 
कुमारगुरुरानन्दो हेरम्बो वेदसंस्तृतः॥ १५ ॥ 
नागोपवीती gasi बालदुर्वाङ्कुरश्रियः । 
,भालचन्द्रो विश्वधामा शिवपुत्रो विनायकः ॥ १६॥ 
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लीलावलम्बितवपुः ` पूर्णः . . परभसुन्दरः। 
विद्यान्धक्रारमातण्डो विध्तारण्यदवानलः ॥ १७ ॥ 
सिन्द्ररवदनो नित्यो विष्णुः प्रमथपूजितः । 
शरप्यदिव्यपादाब्जो भक्तमन्दारभूरु्हः॥ १८॥ ` 
रत्नसिहासनासीनो . _ मणिकुण्डलमण्डितः | 
भक्तकल्याणदोऽमेयकल्याणगुणसंश्रयः ॥ १९ ॥ 
एतानि दिव्यनामानि गणेशस्य महात्मन: 1 _ | 
पठनीयानि यत्नेन सवदा सर्वदेहिभिः ॥ २० u 
नाम्नामेकेकमेतेषां सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
सर्वेविघ्नेशनाम्नां तु .फलं वक्तु' न शक्यते ॥ २१ ॥ 
एकेकमेव तन्नाम दिव्यं जप्त्वा मुनीएवराः । 
भ्रत्यूहमात्ररहितास्ति्ठन्त शिवपूजकाः ॥ २२॥ 
दुर्वायुग्मानि संगृह्य नतनान्यतियत्नत: । | 
पूजनीयो गणाध्यक्षो नाम्नामेकेकसंख्यया ॥ २३ ॥ 
नभस्यशुक्ळपक्षस्य चतुर्थ्यां विधिपूर्वकम्‌। | 
वक्रतृण्डेशकुण्डे तु स्नानं कृत्वा प्रयत्नतः २४॥ 
वक्रतृण्डेशमाराध्यं सर्वाभीष्टप्रदायकम्‌ । 
ध्यायेदघहर॑ . शुद्धं काञ्चनाभमनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततः पूजा यथाशास्त्रं कृत्वा दुर्वाङक्ररैनवः | 

पूजा कार्या. विशेषेण नामोच्चारणपुर्वकम्‌ ॥ ` ६॥ 
ततश्च ` मोदकंदिव्येः सुगन्वेधतपाचितेः । 

नेवेद्य ` कल्पयेदिष्टं गणेशाय शुभावहम्‌ ॥ २७ I! 
अन्यश्च , परमान्ताद्यभेक्ष्येर्भोज्येमनोहरे: । 
तोषणीयः प्रयत्नेन वक्रतृण्डो विनायक: ॥ २८ ॥ 
प्रदक्षिणनमस्कारा * दिव्यतन्नामसंख्यया । ` 
केतव्या' : तियतँ , शुद्धेमौनत्रतपरायणेः ॥ २९ ॥ 
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ततः dace विधिवच्छेवान्‌ ब्राह्मणसत्तमाच्‌ | 
'पुनरभ्यच्यं विघ्नेशमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ Ro ॥ 
वक्रतुण्ड सुराराध्य सुर्यकोटिसमप्रभ | 
faei सततं काशीवासं प्रयच्छ में ॥ ३१॥ 
इति संप्राथ्ये विधिवत्‌ पूजां कृत्वा पुनर्मुदा । 
नमस्कृत्वा प्रसाद्येनं गच्छेत्‌ दुण्डिविनायकम्‌ ॥ ३२॥ 
ढुण्डिराजाचंनं सम्यक्‌ कतंव्यं विधिपूर्वकम्‌ | 
तत्रेव च विशेषेण पूजां कृत्वा ततः परम्‌ ॥ ३२॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन सर्वदा मोदकप्रिया: | 
'शिवप्रीतिकरा नित्यं शुद्धा. पञ्च विनायकाः॥ ३४॥ 
क्षिप्रसिद्धिप्रदं क्षिप्रगणेशं सुरवन्दितम्‌। 
संपूज्य पूर्वंवत्सम्यक्‌ गच्छेदाशाविनायकम्‌ ॥ ३५॥ 
आशाविनायकं सम्यक्‌ पूजयित्वा ततः परम्‌ । 
अकंविष्तेश्वरः सम्यक्‌ पुजनीयः प्रयत्ततः॥ २६॥ 
पूवेवत्पूजनीयः स्यात्ततः सिद्धिविनायकः | 
पूजनीयस्ततः सम्यक्‌ तिन्तामणिविनायकः ॥ ३७॥ 
सेवाविनायकोऽप्येवं . संपूञ्यस्तदनन्तरम्‌ । _ 
दुर्गा विनायकस्यापि पूजा कार्या ततः परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एवं संपूज्य वि्िवद्भक्तिश्रद्धासमन्वितेः | 

शेवाः शङ्कुरतत््वज्ञा भोजनीयाः प्रथत्वतः॥ ३९ ॥ 
एवं संपूजिताः सम्यक्‌ प्रीतास्ते गणनायकाः। 


OY 


_काशीवासं प्रयच्छन्ति निविघ्नेनेव सादरम्‌ ॥ ४० ॥ 
आज्येन काफिलेनैव सार्घलक्षत्रयाहुती: । ' 
हुत्नैतन्तामभिः सम्यक्‌ सर्वेविद्याधिपो भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


शतानि दिव्यनामानि प्रतिवासरमादरात्‌ | 
¦ पृठित्वा गणनाथस्य पजा कार्या प्रयत्नतः ॥ ४२ ॥ 
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यस्य कस्यापि संतुष्टो गणपः सरवेसिद्धिदः | 
अत एव सदा पूज्यो गणनाथो विचक्षणेः॥ ४३ ॥ 
गणेशादपरो लोके विघ्नहर्ता न विद्यते । 
तस्मादन्वहमाराध्यो गणेशः सर्वेसिद्धिदः ॥ ४४॥ 
काशीनिवाससिद्धयर्थं विष्णुना पूजितः पुरा । 
पुरा विष्नेशवरः सम्यक्पृजितो दण्डपाणिना ॥ ४५ ॥ 
कर्कोटकेन नागेन गणेशः पूजितः पुरा। 
शेषेण पूरितः पूर्वं गणेश? 1सद्धिदायकः॥ ४६ ib 
काशीयात्राथंमुद्युक्तो विधिविघ्नकुलाकुलः | 
पूजयामास विघ्नेशं विधिवद्भक्तिपूर्वंकम्‌।। ४७ ॥' 
सूर्येणाभ्याचतः पूर्वं चन्देणेन्ट्रेण च प्रिये। 
देवेरन्येश्च विधिवत्पूजितो गणनायकः ॥ ४८॥ 
मर्त्यानाममराणां च मुनीनां वा वरानने। 
न सिद्धयन्त्येव कार्याणि गणेशाभ्यर्चनं विना ॥ ४९॥। 


॥ इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गंतकाशीमाहात्म्ये हुरगौरीसंवादे 


गणेशाष्टोत्तरशतनामाचंनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८. विध्ननिवारकं सिद्धिविनायकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


विघ्नेश विघनचयखण्डननामधेथ 


श्रीशङ्करात्मज सुराधिपवन्द्यपाद | 


दुर्गामहाब्रतफलाखिलमङ्गलात्मन्‌ 


विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ १॥ 


सत्पद्मरागमणिवर्णदारीरकान्तिः 


श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचचितकुङ्कुमश्रीः | 


दक्षस्तने वल्यितातिमनोज्ञशुण्डो 


विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ २॥ 
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पाशाङ्कुशाब्जपरशु'श्र दधच्चतुभि- 
दोभिश्च शोणकुसुमखगुमाङ्गजात? । 
सिन्द्रशोभितललाटविधुप्रकाशो 
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ दे ॥ 
कार्येषु विघ्नचयभीतविरञ्चिमुख्येः 
सम्पूजितः सुरवरेरपि मोदकाद्येः। 
सर्वेषु च प्रथममेव सुरेषु पूज्यो 
fasd ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ४॥ 
शीघ्राञ्चनस्खलनतुङ्गरवोध्वंकण्ठ- 
स्थूलेन्दुर्द्रवणहासितदेवसङ्खः । 
qika पृथुव्ुतुङ्गतुन्दो 
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ५.७ 
यज्ञोपवीतपदलम्भितनागराजो 
मासादिपुण्यदहृशी कृतत्र्ृक्षराजः | 
भक्ताभयप्रद दयालय विघ्नराज 
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ६॥ 
सद्रत्लसारततिराजितसक्किरोटः 
कौसुम्भचारुवसनद्वय ऊजितश्चीः । 
र्वत्रमङ्गलकरस्मरणप्रतापो 
fad ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ७॥ 
देवान्तकाद्यसुरभीतसुरातिहर्ता 
बिज्ञानबोधनवरेण तमोपहर्ता | 
आनन्दितत्रिभुवतेश कुमारबन्धो Isai 
fei ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति मौदगलोक्त विष्तनिवारकं सिद्धिविनायकस्तोत्ं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
२ स्तु० मा० 
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&, प्रातःस्सरणस्तोत्रम्‌ . 
` श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि . हृदि. संस्फुरदात्मतत्त्वं ` - 
सच्चित्सुखं परमहंसगति तुरीयम्‌ ।.. 
यत्स्वप्नजागरसुषु्षमवेति नित्यं | 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं, न च भूतसङ्घ:॥ .१ ॥ 
प्रोतरभजामिः . मनसो वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण। .. . 
4 नेति नेति वच॒नेनिगमा अवोचुः 
स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातर्नमामि तमसः परमकंवणं 
पूणं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌! . 
यस्मिन्निदं . जगदशेषमशेषमूतौं 
रज्जौ भुंजगमं इव प्रतिभासितं वे ॥ ३॥ 
श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम्‌॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमद्भगवत्पादाचार्यविरचितं प्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०. भगवत्प्रातःस्मरणम्‌ 


| श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि फणिराजतनौ शयानं 
नागामरासुरनरादिजगन्निदानम्‌ । 
वेदेः सहागमगणेरुपगीयमानं 
कान्तारकेतनवतां परमं निधानम्‌ ॥ १॥ | 
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श्रातभंजामि भवसागरवारिपारं 
देवषिसिद्धनिवहैविहितोपहारम्‌ । 
संहृक्रदानवकदम्बमदापहारं 
सीन्दर्यराशिजलराशिसुताविहारम्‌ ॥ २॥ 
प्रातर्नमामि शरदम्बुजकान्तिकान्तं 
पादारविन्दमकरन्दजुषां भवान्तम्‌ | 
नानावतारहतभूमिभरं - कृतान्तं 
पाथोजकम्बुरथ पादकरं प्रशान्तम्‌ ॥ ३॥ 
इलोकत्रयमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्देन कोतितम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसब्रह्मानन्दस्वामिविरचितं श्रीभगवत्प्रातम्स्मरण 
सम्पणंम्‌ ॥ 


११. विष्णोः प्रातःस्मरणम्‌ 
| श्रीगणेशाय नमः 
प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिथान्त्ये 
_ नारायणं गरुडवाहनमन्जनाभम्‌ । 
ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतु 
anigi तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ता 
पादारविन्दयुगलं परमस्य पु सः । 
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य 
पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ २॥ 


श्रातर्भजामि भजतामभयङ्करं तं 
प्राक्सवंजन्मकृतपापभयापहत्य | 
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यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्‌ न्रिगजेन्द्रघोर- 
शोकप्रणाशमकरोद्धृतश ङ्क चक्रः ॥ ३ ॥! 
एलोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेत्तु यः । 
लोकत्रयगुरुस्तस्मे दद्यादात्मपदं हृरिः॥ ४॥ 
॥ इति श्री विष्णोः प्रातःस्मरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२. श्रीर्हरप्रातःस्मरणम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
ग्राहग्रस्ते गजेन्द्रे रुवति सरभसं ताक्ष्येमारुह्य धावन्‌ 
व्याघूर्णन्माल्यभूषावसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः | 
आबिश्राणो रथाङ्गं शरमसिमभयं शङ्खचापौ सखेटौ 
हरतेः कौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां संहतेनँ: ॥ १ ॥! 
नक्राक्रान्ते करीन्द्रे मुर्कालतनयने मूलमूलेऽतिखिन्ने 
नाह नाहं न चाह न च भवति पुनस्ताहशो माहृशेषु । 
इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते 
मुलं यत्प्रादुरासीत्स दिशतु भगवान्‌ मङ्गल सन्ततं नः ॥ २॥ 
प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिशांत्ये नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्‌ । 
ग्राहामिभूतमदवारणमुक्तिहेतु चक्रामुधं तरुणवारिजपन्ननेत्रम्‌ ॥ ३ lE 
प्रातनेमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविदयुगं परमस्य पु'सः | 
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ ४॥ 
प्रातभंजामि भजतामभयङ्करं तं प्राक्सवंजन्मकृतपापभयापनुत्यै । 
यो ग्राहवक्त्रपतिताङश्रिगजेन्द्रघोरशोकप्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः ॥ ५ ॥ 
श्लोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
लोकत्रयगृरुस्तस्मे दद्यादात्मपदं ` हृरिः ॥ 
॥ इति -श्रीहरिप्रातःस्मरणं संपूर्णम्‌ ॥ 
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१३. विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्‌ | 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
3% अस्य श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रमन्त्रस्य, नारद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीविष्णुः परमात्मा देवता, अहं बीजम्‌, सोऽहं शक्तिः, eel कीलकम्‌, 
अम सवंदेहरक्षणार्थं जपे विनियोग: | 
४५ नारदक्रषये नमः शिरसि। अनुष्टुपृछन्दसे नमो मुखे | 
श्रीविष्णुपरमातमदेवताये नमः हृदये । अहं बीजाय नमः गुह्य | 
सोऽहं शक्तये नमः पादयोः | 
3% Sl कीलकाय नमः पादाग्रे । 
SUCH हः इति TE! o 
3 हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हो तर्जनीभ्यां नमः। 
छ» हु मध्यमाभ्यां नमः। 3५ 'ह्लं अनामिकाभ्यां _ नमः। 
3 ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ हः करतलकरपृष्ठभ्या नमः । 
इति करन्यासः ॥ 
ॐ हवां हृदयाय नमः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा । 
g. शिल्लाये वषट्‌ । ॐ ह्रं कवचाय हुम्‌ । 
a Si नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ४ छः अस्त्राय फट्‌ | 
इति अंगन्यासः ॥ 
अहंबीजादिमन्त्रत्रयेण प्राणायामं कुर्यात्‌ । 
अथ ध्यानम्‌ ॥ | 
वरं परस्मात्प्रकृतेरतादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहायाम्‌ | 
स्वालयं सर्व॑चराचरस्थं नमामि विष्णु जगदेकनाथम्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ विष्णुपञ्जरक feat सवंदुष्टतिवारणम्‌ | 
उग्रतेजो महावीयं सवंशत्रुनिकृष्तनम्‌ ॥ २॥ 
त्रिपुर दहमानस्य हरस्य ब्रह्मणोदितम्‌ | 
तदहं संप्रवक्ष्यामि आत्मरक्षाकरं नृणाम्‌॥ ३॥ 
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पादौ रक्षतु गोवन्दो जड्घे चेव त्रिविक्रमः। 

ऊरू मे केशवः पातु कटिं चेव जनाद॑नः ॥ ४ i 
नाभि चेवाच्युतः पातु गुह्य चेव तु वामनः । 

उदरं पद्मनाभश्च पृष्ठं चेव तु माधवः॥ xN 
qana तथा विष्णुर्दक्षिणं मधुसुदनः | 

बाहू वे वसुदेवश्च हृदि दामोदरस्तथा ॥ ९ ॥ 
कण्ठं रक्षतु वाराहः कृष्णश्च मृखमण्डलम्‌ | 

माधवः कणंमूले तु हृषीकेशश्च नासिके ॥ ७॥ 
नेत्रे नारायणो रक्षेल्ललाटं गरुडध्वजः | 
कपोलौ केशवो रक्षेद्रेकुण्ठः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीवत्साङ्कुश्च सर्वेषामङ्गानां रक्षको भवेत्‌ । 

पुवस्यां पुण्डरीकाक्ष आग्नेय्यां श्रीधरस्तथा॥ ९॥ 
दक्षिणे नारसिहुश्च Aai माधवोऽवतु | 
पुरुषात्मा म वारुण्यां वायव्यां च जनार्दनः ॥ Yo ॥ 
गदाधरस्तु कोेर्यामीशान्यां पातु केशवः। 
आकाशे च गदा पातु पाताले च सृदशनम्‌ ॥ ११॥ 
संनद्धः सवंगात्रेषु प्रविष्टो विष्णुपञ्जरः। 
विष्णुऽञजरविष्टोऽहं विचरामि महीतले ॥ १२॥ 
राजद्वारेऽपथे घोरे सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे | 

नदीषु च रणे चेव चोरव्याप्रभयेषु च॥ १३॥ 
डाकिनीप्रेतभुतेषु भयं तस्य न जायते। 

रक्ष रक्ष महादेव रक्ष रक्ष जनेश्वर॥ १४॥. 
रक्षन्तु देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 

जले WY वाराहः स्थले रक्षतु वामन: ॥ १५॥ 
अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशव: । 

दिवा रक्षतु मां सूर्यो रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः॥ १६॥ 
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पन्थानं gii रक्षेत्सवंमेव जनादंनः। 
रोगविध्नहतश्चेव ब्रह्महा गुरुतल्पगः॥ १७॥ 
स्त्रीहन्ता बालघाती च सुरापो वृषलीपतिः । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो यः पठेन्तात्र संशयः ॥ १८॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌। 
बिद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी लभते गतिम्‌॥ १९ ॥ 
आपदो हरते नित्यं विष्गुस्तोत्राथेसंपदा । 
यस्त्विदं पठति स्तोत्रं विष्णुपञ्जरमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति | 
गोसहस्रफलं तस्य वाजपेयशतस्य च॥ २१ ॥ 


अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। 
सवंकामं लभेदस्य पठनाच्नात्र संशय: ॥ २२॥ 


जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्वं व्रिष्णुमयं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे इन्द्रनारदसंवादे श्रीविष्णुः 
प॒ञ्जरसतोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
१४. अच्युताष्टकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अच्युताच्युत हरे परमात्मन्‌ राम कृष्ण पुरुषोत्तम विष्णो | 

` बासुदेव भगवन्तनिरुद्ध श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ १॥ 
विश्वमङ्गल विभो जगदीश नन्दनन्दन नृसिह नरेन्द्र । 
भुक्तिदायक मुकुन्द मुरारे श्रीपत शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ २॥ 
रामचद्ध रघुनायक देव दीननाथ दुरितक्षयकारिनु । 


यादवेन्द्र यदुभूषण यज्ञ श्रीपते शमय दु:खमशेषम्‌ ॥ ३ ॥ 
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देववीतनय' दुःखदवाग्ने राधिकारमण रम्यसुमूर्ते | 
दुःखमोचन दयाणंव नाथ श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌॥ ४॥ 
गोपिकावदनचन्द्रचकोर' नित्य निर्गुण निरंजन जिष्णो । 
पूर्णरूप जय शङ्कर सवं श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ ५॥ 


गोकुलेश गिरिधारण धीर यामुनाच्छतटखेलन वीर । 
नारदादिमुनिवन्दितपाद श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥ ६॥ 
द्वारकाधिप दुरन्तगुणाब्धे प्राणनाथ परिपूर्ण भवारे। 
ज्ञानगम्य गुणसागर ब्रह्मन्‌ श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ।। ७॥ 
दुष्टनिदेळन देव दयालो पद्मनाभ धरणीधरधारिनु | 
रावणान्तक रमेश मुरारे श्रीपते शमय दुःखमशेषम्‌ ॥८॥ 
अच्युताष्टकमिदं रमणीयं निमितं भवभयं विनिहन्तुम्‌ । 
यः पढेद्विषयवृत्तिनिवृत्तिजंन्मदुःखमखिलं स जहाति ॥ ९॥ 
॥ इति श्रीशङ्कूराचायंविरचितमच्युतष्टरसतोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


१५. अच्युताष्टकम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासदेवं हरिम्‌ । 
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १॥ 
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्‌ । 
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं sea ॥ २॥ 
विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रक्मिणीरागिणे जानकीजानये । 
वल्लवीवल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३॥ 
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासदेवाजित श्री निघ्े । 


> 


अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ xl 
राक्षसक्षोभितः सोतया शोभितो दण्डकारण्यभुपुण्यताकारणः | 


लक्ष्मणेनान्वितो वानरे? सेवितोऽगस्त्यसंपुजितो राघवः पातु माम्‌ ॥५॥ 
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घेनुकारिष्टको5निष्टकृदुद्रेषिणां केशिहा कंसहृद्ंशिकावादक? । 
पतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सवदा ॥ ६॥ 
विद्युदुद्द्योतवान्प्रस्फूरढाससं प्रावृडम्भोदवत्प्रोहलसद्विग्रहम्‌ । 
वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताड्अ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे ॥9॥ 
कुञ्चिते? कुन्तलेश्राजमानाननं रत्नमौलि लसत्कुण्डलं गण्डयोः | 
हारकेयुरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुल श्यामलं तं भजे ॥ ८ ॥ 
अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम्‌ | 

वृत्ततः सुन्दरं कतृं विश्वंभर तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्‌ ॥ ९॥ 

॥ इति श्रीशद्भूराचायंविरचितमच्युताष्टक॑ संपूर्णम्‌ ॥ 


१६. मधुसुदनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


उ#मिति ज्ञानमात्रेश रोगाजीर्णेन निजितः । 
कालनिद्रां प्रपन्तोऽस्मि त्राहि माँ मधुसूदन ॥ १॥ 
न गतिविद्यते चान्या त्वमेव शरणं मम। 
` पापपङ्के निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ २॥ 
मोहितो मोहजालेन पुत्रदारगृहादिषु | 
तृष्णया पीड्यमानोऽस्मि त्राहि माँ मधुसूदन ॥ RM 
भक्तिहीनं च दीतं त्र दुःखशोकातुर प्रभो । 
अनाश्रयमनाथं च त्राहि मां मधुसूदन ॥ Y 
गतागतेन श्रान्तोऽस्मि दीर्घसंसारवस्मंसु | 
रेन भूयो न गच्छामि त्राहि माँ मधुसूदन ॥ ५॥ 
agar हि मया दृष्टा क्लेशाश्चेव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गर्भवासे महददुःखं त्राहि माँ मधुसूदन ॥ ६॥ 
तेन देव प्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थं त्वत्परायणः। 
-दुःखाणंवपरित्राणात्‌ त्राहि मां मधुसूदन ॥ ७॥ 
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: वाचा यच्च प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम्‌ | 
तत्पापाजितमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ ८॥ 
सुकृतं न कृतं किचिद्दुष्कृतं च कृतं मया | 
घोरे भवे निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन ॥ ९॥ 
देहान्तरसहस्र षु चान्योन्यं भ्रामितो ह्यहम्‌ । 
Rari मानुषत्वं च त्राहि मां मधुसूदन ॥ १० ॥ 
वाचयामि यथोन्मत्तः प्रलपामि तवाग्रतः । 
जरामरणभीतोऽस्मि त्राह मां मधुसूदन ॥ ११॥ 
यत्र यत्र च यातोऽस्मि ख्रीषु वा पुरुषेषु वा । 
तत्र तत्राचला भक्तिस्राहि मां मधुसुदन ॥ १२॥ 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः | 
कदापि न निवतंन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः॥ १३॥ 
ऊध्वेपातालमत्येंषु व्याक्तलोकजगत्त्रयम्‌ | 
द्वादशाक्षरातपरं नास्ति वासुदेवेन भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
द्वादशाक्षरं महामन्त्रं सवंकामफलप्रदम्‌। 
गर्भवासनिवासेन शुक्रे परिभाषितम्‌ ॥ १५॥ 
द्वादशाक्षर निराहारो यः पठेद्धरिवासरे | 
स गच्छेद्रेष्णवं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः॥ १६॥ 
॥ इति श्रीशुकदेवविरचितं मधुसुदनस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१७. विष्णुभुज ङ्कप्रयातस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
चिदंशं विभु' निमंलं निविकल्पं निरीहं निराकारमोंकारगम्यम्‌। 
गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मा थं वेद तस्सं “नमस्ते ॥ १॥ 
विशुद्धं शिवं शान्तमाद्चन्त शुन्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम्‌ । 
भदिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयी वक्ति यं वेद तस्मे नमस्ते ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ऽ चथिऽुसवीश्रीणि9०४ Gyaan Kosha 


महायोगपीठे परिश्राजमाने धरण्यादितत्तवात्मके , शक्तियुक्त । 
गुणाहस्करे वल्चिबिम्बाधमध्यें समासीनमोर्ङ्कणकेश्ट्टाक्षराब्जे ॥ ३॥ 
समानोदितानेकर्यन्दुको टिप्रभापूरतुल्यद्युति दुनिरीक्षम्‌ । 

न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदातप्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपम्‌ ॥ ४ ॥. 
सुनासापुटं FATA Sale किरीटाचिताकुञ्चितस्निग्धकेशम्‌ । 
स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं सपुत्फुल्लरत्तप्रसून।वतंसम्‌॥ ५॥ 
लसत्मुण्डळामृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम्‌ | 
अलिव्याकुलामोदिमन्दारमाछं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारम्‌ ॥ ६॥ 
सुरत्नाङ्गदेरन्वितं बाहुदण्डेश्चतुभिश्चलत्कङ्कणालंकृताग्ेः। 
उदारोदरालंडृतं पीतवस्त्रं पदइन्दरनिधूतपद्माभिरामम्‌॥ ७॥ 
स्वभक्तेषु संदशिताकारमेवं सदा भावयन्सञ्षिरुद्धेर्द्रियाशवः । 

दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मे परेश्योऽपि तस्मे नमस्ते ॥ ८ ॥ 
श्रिया शातकुम्भद्युतिस्तिग्धकान्त्या धरण्या च दुर्वादलश्यामलाङ्ग्या । 
करत्रद्वयेनामुनाताषिताय त्रिलोकीगृहस्थाय' विष्णो नमस्ते ॥९॥ 
शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्ग वयस्यं धनं सद्य भृत्य भुवं च | 

समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहम्‌ ॥१०॥ 
जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामत्ति खतं च मांसं बलं च । 

अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिचु किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यम्‌ ॥११॥ 
कफव्याहतोष्णोल्वणश्वासवेगव्यथाविस्फुरत्सवंमर्मास्यबन्याम्‌ । 
विचिन्त्याहमन्त्यामसंख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो कि करोमि प्रसीद ॥१२॥ 


लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाय नारायणेति । 
यथानुस्मरिष्यामि भवत्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद ॥१३॥ 


भजङ्गप्रयात पठेद्यस्तु भक्तया समाधान चित्ते भवन्तं मुरारे । 


२७ 


स मोहं विहायाशु युष्मत्तरसादात्समाश्रित्य योगं ्रजत्यच्युतं त्वाम्‌ ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमत्परपहंसपरिब्राजकाचायेस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादः 


शिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृती विष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रै सम्पु्णम्‌ ॥' 
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१९, मुकुन्दमालास्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशःङ्खदशनं शिशुगोपवेषम्‌ | 
इन्द्रा दिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्‌ ॥१॥ 
श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तिप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति । 
'नाथेति नागशयनेति जगञ्निवासेत्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द ॥२॥ 
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं 
जयतु जयतु कृष्णो वृणिवंशप्रदीपः। 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो 
जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द; ॥ ३॥. 
gga मूर्धा प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्‌। 
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारचविन्दे भवे भवे मेऽस्तु तव प्रसादात्‌ ॥४॥ 
श्रीगोविन्दपदाम्भोजमधुतो महदद्भुतम्‌ । 
यत्पायिनो न मुञ्चन्ति मुञ्चन्ति यदपायिन: ॥ ५॥ 
नाहं वन्दे तव चरणथोद्न््रमहन्द्रहेतोः 
कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नापि रन्तु 
भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥६॥ 
नास्था धर्मे न वसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यदुभाव्यं तद्भवतु भगवन्‌ पूर्व॑कर्मानुरूपम्‌ । 
एतत्प्राथ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि 
त्वत्पादाम्भोर्ह्युगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥७॥ 


दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम्‌ । 
अवधीरितशारद।रविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥८॥ 
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विष्णुस्तोत्रा २९: 


सरसिजनयने सशङ्कचक्रे मुरभिदि मा विरमेह चित्त रन्तुम्‌ | 
सुखतरमपरं न जातु जाने हुरिचरणस्मरणाम्रृतेन तुल्यम्‌ ॥९॥ 


मा भेमंन्द मनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातना 
नेवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीध्रः। 
आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं 
लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य कि न क्षम॥१०॥ 
भवजलधिगतानां इन्द्रवाताहतानां 
सुतदुहितृकरत्रत्राणभारादितानाम्‌ । 
विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां 
भवत्‌ शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥११। 
रजसि निपतितानां मोहजाळावृत्तानां जननमरणदोलादुर्गसंसगंगाणाम्‌ । 
शरणमशरणानामेक एवातुराणां कुशलपथनियुक्तश्चक्रपाणिनंराणाम्‌ ॥१२॥ 
अपराधसहस्तसंकुळं पतितं भीमभवार्णवोदरे । 
अगति शरणागतं हरे कृपया केवळमात्मसात्कर ॥१२॥ 
मा मे Sled मा च मे स्यात्कुभावो मा मूर्खत्वं मा कुदेशेषु जन्म । 
मिथ्या दृष्टिर्मा च मे स्यात्कदाचिज्जातौ जातौ विष्णुभक्तो भवेयम्‌ ॥१४॥: 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेश्च बुद्ध्यात्मना वाऽतुसृतः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मं नारायणायेव समर्पयामि ॥१५॥ 
यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम्‌ । 
त्वया कृतं तु फलभुक्‌ त्वमेव मधुसूदन ॥ १६॥ 
भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं 
कंथमहमिति चेतो मा स्म गाः कातरत्वम्‌ । 
सरसिजहृशि देवे तावकी भक्तिरेका 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्‌॥ १७॥ 
तृष्णातोये मदनपवनोद्यूतमोहोभिमारे 
दारावर्त तनयसहजग्राहसंघाकुले च!" 
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संसाराख्ये महति seat मज्जतां नस्त्रिधामन्‌ 

पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिभावं प्रदेहि॥ १८॥ 

पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुरिंगो लघु- 

स्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रः सुसूक्ष्मं नभः | 

रुद्रा रुद्रपितामहप्रभूतयः कीटाः समस्ता? सुरा 

हृष्टे यत्र स तावको विजयते श्रीपादधूलीकणः॥ १९ ॥ 

आम्नायाभ्यसनाच्यरण्यरुदितं कृच्छुत्रतान्यन्वहं 
भेदच्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि । 

तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद- 
'इन्द्वाम्भोरुहसंस्मृति विजयते देवः स नारायण: [Roll 


. भानन्द गोविन्द मुकुन्द राम नारायणानन्त निरामयेति | 


aii ससर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनानि मोक्षे ॥२१॥ १ 
क्षरसागरतरङ्गसीकरासारतारकितचार मूर्तये । 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥२२॥ 

u इति श्रीकूलशेलरेण विरचित मुकुन्दमालास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


Ro, भगवच्छरणस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नम: 
सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे । 
मायानिमितविश्वाय महेशाय नमो नमः॥ १॥ 
रोगा' हरन्ति सततं प्रबलाः शरीरं 
कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम्‌ | 


gga नृत्यति सदा कलयन्दिनानि 
तस्मात्त्वमद्य शरणं भम दीनबन्धो ॥ २॥ 
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देहो विनश्यति सदा परिणामशील- 
fad च खिद्यति सदा विषयानुरागी | 
बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्त- 
स्तस्मातत्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ३॥ 
आयुविनश्यति यथाऽऽमघटस्थतोयं 
: विद्यत्प्रभेव चपला बत यौवनश्रीः । 
वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी 
तस्मातत्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ४॥ 


आयाद्व्ययो मम भवत्यधिको विनीते 
कामादयो हि बलिनो विबला शमाद्याः। 
मृत्युयंदा तुदति मां बत कि वदेयं 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम !दीनबन्धो ॥ ५॥ 
नतप्तं तपो नहि कदापि मयेह तन्वा 
वाण्या तथा नहि कदापि तपश्च TAR | 
“मिथ्याभिभाषणपरेण न मानसं हि 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ६॥ 
स्तब्धं मनो मम सदा नहि याति सौम्यं 
चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम्‌ | 
वाचा तथेव न वदेत्मम सोम्यवाणीं 
 तस्मात्वमद्य शरणं मम दोनबत्धो ॥ ७॥ 
` स॒त्त्वं न मे मनसि याति रजस्तमोभ्यां 
विद्धे तथा कथमहो शुभकमंवार्ता । 
साक्षात्परम्परतया सुखसाधनं तत्‌ 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो॥ ८॥ 
'पूजा कृता नहि कदापि मया त्वदीयां 
, मन्त्रं त्वदीयमपि मे न जपेद्रसज्ञा। 
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fad न मे स्मरति ते चरणी ह्यवाप्य 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ९ ॥ 

यज्ञो न मेऽस्ति हुतदानदयादियुक्तो 

ज्ञानस्य साधनगणो न विवेकमुख्यः। 
ज्ञानं क्व साधनगणेन विना कव मोक्ष- 

स्तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १० ॥ 
सत्संगतिहि विदिता तव भक्तिहेतुः 

साध्प्यद्य नास्ति बत पण्डितमानिनो मे । 

तामन्तरेण नहि सा क्व च बोध्वार्ता 

तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ ११ ॥ 
दृष्टिने भूतविषया समताभिधाना 


वेषम्यमेव तदियं विषयीकरोति । 
शान्तिः कृतो मम भवेत्‌ समता न चेत्स्यात्‌ 


तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १२॥ 


मंत्री समेषु न च मेऽस्ति कदापि नाथ 
दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्ये । 
पापेश्नुपेक्षणवतो मम मुत्कथं स्थात्‌ 
तस्मात्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १३॥ 
नेत्रादिकं मम ` बहिविषयेषु सक्तं 
araje भवति तामविहाथ तस्य । 
कवान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १४ ॥ 
त्यक्तं गृहाद्यपि मया भवतापशात्त्ये 
नासीदसौ gagi मम मायया ते | 
सा चाधुना किप्तु विधास्यति नेति जाने 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १५ Ww 
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प्राकता धनं गृहकुटुम्बगजाश्‍्वदारा 
राज्यं यदेहिकमथेन्द्रपुरश्च नाथ | 
aq विनश्वरमिदं न फलाय कस्मे 
तस्मात्वमद्य शरणं मम दोनबन्धो॥ १६॥ 
प्राणाञ्चिरुध्य विधिना न कृतो हि योगो 
योगं विनाऽस्ति मनसः स्थिरता कृतो मे । 
तां वे विना मम न चेतसि शान्तिवार्ता 
तस्मात््वमद्य शरणं मम दीनबन्धो॥ १७ ॥ 
ज्ञानं यथा मम भवेत्क्रपया गुरूणां 
सेवां तथा न विधिनाकरवं हि तेषाम्‌ । 
सेवापि साधनतया विदितास्ति चित्ते 
तस्मातत्वमद्य शरणं मम दीनबभ्धो ॥ १८॥. 
तोर्था दिसेवनमहाविधिना हि नाथ 
नाकारि येन मनसो मम शोधन स्यात्‌ । 
शुद्धि बिता न मंनसोऽवगमापवगों 
तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ १९ ॥, 
दास्तशीलनमपि प्रमिति करोति 
ब्रह्मात्मनः प्रमितिसाधनसंथुतस्य । 
नैवास्ति साधनळवो मयि नाथ TET- 
स्तस्मातत्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ॥ २०-1६: 
गोविन्द शंकर हरे गिरिजेश मेश 
शम्भो जनादन गिरीश मुकुन्द साम्ब । 
नान्या गतिमंम कथञ्चन वां विहाय 
तस्मात्प्रभो भम गतिः कृपया विधेया ॥ R Ik 
३ स्तु० मा० 
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एतं स्तवं भगवदाश्रयणाभिधानं 
थे मानवा? प्रतिदिनं प्रणताः पठन्ति । 
ते मानवा भवरति परिभूय शान्ति 
गच्छन्ति किञ्च परमात्मनि भक्तमन्तः॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमन्मौक्तिकरामोदासीनशिष्यन्रह्मान्दवि रचितं 
'भगवच्छरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


२१. श्रीर्हरस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरञ्चद्रभालं महादेत्यकालम्‌ | 
नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
सदाम्भोधिवासं गळत्पुष्पहासं जगत्संनिवासं शतादित्यभासम्‌ | 
गदाचक्रसस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवकत्रं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ २॥ 
रमाकण्ठहारं श्रृतिव्रातसारं जलान्तविहारं धराभारहारम्‌ | 
चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ३॥ 
जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदेवानवीनम्‌ । 
जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकेकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ४॥ 
कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विधुक्तेनिदानं हरारातिमानम्‌ | 
स्वभक्तानुकूलं जगद्रुक्षमूलं निरस्तातंशूलं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्तामरेशं हिरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेरां हुदाकाशदेशम्‌ | 
सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ६॥ 
सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपेकनिष्ठम्‌ | 
सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
रभावामभागं तलानभ्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागम्‌। 
मुनीब्दरेः सुगीतं सुरः संपरीतं गुणौधेरतीतं भजेऽहं भजेऽहम्‌ S l 
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इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कष्टहारं मुरारेः। 
स विष्णोविशोकं ध्र वं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनविद्यते नो ॥९॥ 


u इति श्रीपरमहुंसस्वा मिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीहृरिस्तोत्रं सम्पुर्णम्‌ ॥ 


२२, सङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तो त्रम 
श्रीगणेशाय नम? 
नारद उवाच-- 
पुनर्देत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः। 
भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णं स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ १॥ 
देवा ऊचुः 
नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायात्रिहत्त्रे । 
विघात्रादिसगंस्थितिध्वंसकत्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेऽस्तु ॥ २॥ 
रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय | 
भखादिक्रियापाककत्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मे नताः स्मो नता? स्मः ॥३॥ 
नमो देत्यसन्तापितामत्यंदुःखाचछध्त्रंसदम्भोलये विष्णवे A 
भुजङ्गेशतल्पेशयायाकंचन्द्रहिनेत्राय तस्मे नताः स्मो नताः EA ॥ ४॥ 
नारद उवाच--- 
संकष्टनाशनं नाम  स्तोत्रमेतत्पठेन्नर: । 
स॒ कदाचिन्न संकष्टेः पीड्यते कूपया हरेः॥ ५ ॥ 


॥ इति पद्मपुराणे परयुतारइसंवादे संकष्टनाशनं नाम 
विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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२३. नारायणहृदयस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 

४» अस्य श्रीनारायणहूदयस्तोत्रमन्त्रस्य भागव ऋषि: अनुष्टुप्‌ 
ga, श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता, श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यथं जपे' 
विनियोगः ॥ अथ करन्यासः ॥ Š नारायण: परं ज्योतिरित्य- 
डगुष्ठाभ्यां नमः S नारायणः परं ब्रह्म ति तर्जनीभ्यां नमः | 
3% नारायणः परो देवेति मध्यमाभ्यां नम: । ३४ नारायणः परे 
धामेति अनामिकाभ्यां नमः । 8% नारायणः परो धर्म इति कनि- 
ष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ विश्वं नारायणः पर इति करतलकरपृष्ठा- 
भ्यां नमः । एवं हृदयदिन्यासः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ उद्यदादित्यसं- 
काशं पीतवाससमच्युतम्‌ । शङ्कचक्रगदापाणि ध्यायेन्लक्ष्मीपर्तिः 
हरिम्‌ ॥ & नमो भगवते नारायण इति मन्त्रं जपेत्‌ ॥ 


श्रीवेदव्यास उवाच-- 
श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः | 
नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः । 
नारायणः परो ध्याता नारायण नमोऽस्तु ते ॥ २॥। 
नारायणपरो बोधो विद्या नारायणः परा। 
विश्वं नाराग्रणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
नारायणाट्टिधिर्जातो जातो नारायणाच्छिवः। 
जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते॥ ५॥ 
रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः । 
वल्चिर्नारायण; साक्षान्नारायण नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 
नारायण उपास्यः स्याद्गुरर्नारायणः TR: 
नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते ॥७॥ 
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नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्तारायणः सुखम्‌ । 
सर्वं नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु TUS tl 
नारायणस्खमेवासि नारायण हृदि स्थितः। 
प्रेरकः प्रेयंमाणानां त्वया प्रेरितमानसः॥ ९॥ 
स्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनमु | 
नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधरकः ॥ १० ॥ 
भावकुद्भावभूतस्त्वं मम सौस्यप्रदो भव। 
त्वन्माथासोहितं विश्वं ada परिकल्पितम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्वदधिष्ठानमात्रेण संव सर्वार्थकारिणी। 
त्वमेवेतां पुरस्कृत्य मम कामान्‌ समर्पय॥ १२॥ 
न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतम्‌ | 
त्वदन्यं न हि जानामि पालक पुण्यरूपकम्‌ ॥ १३॥ 
यावत्सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने। 
तत्सिद्धिदो भवेत्सद्यः सर्वथा adar विभो॥ १४ ॥ 
पापिनामहमेकाग्र्यो दयालूनां . त्वमग्रणीः। 
दयनीयो मदन्योऽस्ति तव AISA जगत्नये ॥ १५॥ 
त्वया5प्यहं न सृष्टश्चेन्त स्थात्तव दयालुता | 
आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः॥ १६॥ 


पापसंघपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक । 
त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्प्रस्त्राता म जगतीतले ॥ १७॥ 


त्वमेव माता च पिता खमेव त्वमेव बर्धुश्च सखा त्वमेव | 
स्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ १८ ॥ 
प्राथनादशकै चेव मूलाष्टकमथापि वा। 
यः पठेच्छगुग्रान्नित्यं तस्य लक्ष्मी: स्थिरा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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नारायणस्य : हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ । 
लझ्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विनाशकृत्‌ ॥ २० ।! 
तत्सवं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी: क्रुध्यति सर्वेतः । 
एतत्संकलित स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ ॥ RR 
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकम्‌ | 
जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
नारायणस्य हुदयमादौ जत्त्वा ततः परम्‌ । 
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः॥ २३॥ 
पुनर्नारायणं जपवा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत्‌। 
पुनर्नारायणहृदं संपुटीकरणं जपेत्‌ । 
एवं मघ्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत्‌ ॥ २४॥ 
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत्प्रकाशितम्‌ । 
तद्दज्जपादिकं ुर्यादेतत्संकलितं शुभम्‌॥ २५॥ 
स॒ सरवंकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्‌ ॥ 
गोप्यमेतत्सदा कुर्यान्न AAA प्रकाशयेत्‌ ॥ २६॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमुक्तं ब्रह्मादिकः पुरा | 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन गोपयेत्साधयेत्सुधीः ॥ २७ ॥ 
यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकम्‌ । 
भूतप्रेत पिशाचांश्च वेताळाच्नाशयेत्सदा ॥ २८ ॥ 


लक्ष्मीहृदयध्रोक्तन विधिना साधयेत्सुधीः। 

wart च रात्री १ पूजथेत्पुस्तकद्वयमु ॥ ` ९॥ 

सवदा सवंदा सत्यं गोपयेत्साधयेत्सुधीः। 

गोपनात्साघनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित्‌ | 

नारायणहूदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ३०॥ 
॥ इत्यथरवंणरहस्योत्तरभागे नारायणहुदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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२४. त्रेलोक्यमङ्गलकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
नारद उवाच-- 
भगवन्सवंधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितम्‌। 
त्रेलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो ॥ १॥ 
सनत्कुमार उवाच-- 
yy वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमादृभुतम्‌। 
नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा॥ २॥ 
ब्रह्मणा कथित मह्य परं स्नेहाद्वदामि ते। 
अतिगुद्यतरं सत्यं ब्रह्ममन्त्रौधविग्रहम्‌ ॥ ३॥ 
यद्धृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा सृष्टि वितनुते ध्रवम्‌ | 
यद्धुत्वा पठनात्पाति महालक्ष्मीजगत्त्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवित्‌। 
त्रेलोक्यजननी दुर्गा महिंषादिमहासुरानु ॥ ५॥ 
qag जघानेव पठनाद्धारणाद्यत: | 
एवरमिन्द्रादयः सर्वे सर्वेश्वरयमवाप्नुयुः॥ ९. ॥ 
इदं कवचमत्यन्तगुप्त कुत्रापि नो वदेत्‌। 
(शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्‌ ॥ ७॥। 
शाय परशिष्याय दत्वा मृत्युमवाप्तुयात्‌ । 
त्रेलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः॥ ८ ॥ 
त्रद्ृषिएछन्दश्र गायत्री देवो नारायणः स्वयम्‌ | 
धर्मार्थकाममोक्षे |. विनियोग: प्रकीतितः॥ ९॥ 
प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च। 
भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः १०॥ 
क्लीं पायाच्छोत्रयुग्मं नेकाक्षरसर्वेमोहनः। 
कीं कृष्णाय सदा घ्राणं गोविन्दार्योत जिल्लिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
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गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा&ननं मम | 
अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः॥ १२॥ 
गोपीजनपदवहलभाय स्वाहा भुजद्वयमु । 

क्लीं ग्लौं वलीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः ॥ १३॥ 
क्लीं कृषणः क्लीं करौ पायात्‌ वलीं कुष्णायाङ्गतोऽवतु। 

हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णाय वलीं स्तनौ मम ॥ १४॥ 
गोपालाथाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदाऽवतु । 


क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्मं मनृत्तमः॥ १५॥ 


कृष्णगोविन्दकौ पातां स्मराद्यो डेयुतों Ag: | 
अष्टाक्षरः पातु नाभि कृष्णेति gasa I १६॥ 
पृष्ठं वलीं HO गल्लं क्लीं कृष्णाय हिठान्तक: | 


सक्थिनी सततं पातु श्रीं ह्लीं क्ली कुष्णठद्रयम्‌ ॥ १७॥ 


ऊरू WART: पायात्त्रयोदशाक्षरोऽवतु । 
श्रीं-हीं-क्लींपदतो गोपीजनवल्लभपदं ततः ॥ १८ ॥ 
भाय स्वाहेति पायुं वे क्लीं हीं श्रीं सदशार्णकः। 
जानुनी च सदा पातु हीं वलीं च दशाक्षरः॥ १९॥ 
त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः। 
अष्टादशाक्षरो ह्ली-श्रीं-पूवंको विशदणंकः॥ Xo ॥ 
सर्वाइगं मे सदा पातु द्वारकानायको बली । 
नमो भगवते पश्चाद्वासुदेवाय ë TAT I R II 
ताराद्यो द्वादशार्णोश्यं प्राच्यां माँ सवंदा$वतु | 
श्री Sl क्लीं च दशाणंस्तु बलीं ST श्री षोडशाणंकः ॥२२॥ 


. गदाद्युदायुधो विष्णुर्मामग्नेदिशि रक्षतु । 


हीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे माँ सदाऽवतु ॥ २३ ॥ 


तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च | 
स्वाहेति षोडशाणोंऽयं नेक्रेत्यां दिशि रक्षतु ॥ २४॥ 
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क्लीं हृषीकपदेशाय नमो माँ वरुणोञ्वतु | 
ABM: कामान्तो वायव्ये मां सदाऽवतु ॥ RA N 
श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः | 
द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदाऽत्रतु॥ २६॥ 
वाग्भवं कामक्कष्णाय हीं गोविन्दाय तत्परम्‌ । 
श्रीं गोपीजनवल्लभान्ते भाय स्वाहा करौ ततः ॥ २७ ॥ 
द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो मामंशान्ये सदाऽत्रतु। 
कालियस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तम्‌ ॥ २५ ॥ 
नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्यरुतम्‌ । 
- द्वात्रिशदक्षरो मत्त्रो$प्परधो मां सर्वदाऽवतु ॥ २९॥ 
. कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि। 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयादेषा माँ पातु AAT: ॥ ३०॥ 
इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम्‌ । 
त्रोलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मह्पकम्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणपुखाछ्‌ तम्‌ । 
तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ २२ ॥ 
शुष प्रणम्य विधिवत्कवचं प्रपठेत्ततः | 
.सकृदद्विस्त्रियथाज्ञानं स हिं सरवंतपोमयः॥ २२ ॥ 
मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः। 
'शतभष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः EJT: l २४॥ 
हवनादिदशांशेन कृत्वा तत्साधयेदुध्र्‌वम्‌ । 
यदि स्यात्सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत्स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
-मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानत; । 
qiga सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः॥ २६ ॥ 
पुष्पाऊ्जत्यष्टकं दत्त्वा Pir पठेत्सकृतु | 
-दशवषंसहस्ताणि पूजायाः  फलमाप्ुयात्‌ २७॥ 
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भूर्ज विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि । 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुनं संशयः॥ ईल ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा ॥ ३९॥। 
कलां नाहुन्ति तान्येव सकृढुच्चारणात्ततः। 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो AAMT: I Yo lt 
त्रोलोक्यं क्षोमयत्येत्र त्रेलोवयविजयी भवेत्‌ । 
इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्य: पुरुषोत्तमम्‌॥ ४१ ॥ 
शतलक्षं प्रजप्तोशप न मन्त्रस्तस्य सिद्धयति ॥ ४२॥ 


॥ इति श्रीमन्नारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रेलोक्यमङ्गलकवचं सम्पूर्णम्‌ 1 


२५. श्रीजगन्नाथाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


कदाचित्कालिन्दीतटविपिनसङ्गीतकरवो 
मुदाभीरीनारीवदनकमलास्वादमधुप: । 
रमाशम्भुन्रहामरपतिगणेशाचितपदो 
जगन्नाथः स्व'मी नयनापथगामी भवतु मे ॥ १ ॥' 
भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे 
दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते । 
सदा वृस्दावनश्रीमद्बसतिलीलापरिचयो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २॥ 
महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे 
वसनु प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना | 
सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो 
जगन्नाथः स्वामो नयनापथगामी भवतु मे ॥ ३॥ 
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कृपापारावारः सजळजलदश्रेणणचिरो 

रमावाणीरामस्फुरदमश्पद्म क्षणमुखः । 
सुरेन्द्रेराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ It 
रथारूढो गच्छन्‌ पथि मिलितभूदेवपटल 

सतुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकण्यं सदय: | 
दयासिन्धुबेन्धु: सकलजगतां सिन्धुसुतया 

जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५॥' 
परब्रह्मापीडः कुवलय दलोत्फुल्लनयनो 

निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि। 

रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्गनसुखो 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ ६ th 
न वे प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकतां भोगविभवं 

न याचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूम्‌ । 

सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७॥ 
हर a संसारं द्रुततरमसारं सुरपत 

हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते | 
अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्रितपदं 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ ८॥ 


॥ इति श्रीशङ्कराचायंप्रणीतं जगन्नाथाष्टकं सम्पुण॑म्‌ ॥ 


२६. श्रीरङ्कस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
पद्माधिराजे गरुडाधिराजे विरिञ्चराजे सुरराजराजे। 
त्रलोक्यराजेऽखिलराजराजे श्रीरङ्गराजे रमतां मनो Ai १॥ 
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नीलाब्जवर्णे yagir कर्णान्तनेत्रे कमलाकलत्रे | 
श्रीमल्लरङ्गे जितमल्लरङ्गे श्रीरङ्गरङ्गे रमतां मनो मे॥ २॥ 
लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे । 
क्षीराब्धिवासे फणिभोगवासे श्रीरङ्गवासे रमतां मनो में ॥ ३॥ 
कुबेरलीले जगदेकलीले मन्दारमालाङ्कितचारुफाले | 
देत्यान्तकालेडखिलोकमौडे श्रीरङ्गलीले रमतां मनो में ॥ ४॥ 
anaa? जगदेकनिद्रे विदेहनिद्रे च समुद्रनिद्रे । 


श्रीयोगनिद्रे सुखयोगनिद्रे श्रीरङ्कनिद्रे रमतां मनो मे॥ ५॥ 


आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मास्वरूपे क्लितिमूतिरूपे । 
विचित्ररूपे रमणीयरूपे eget रमतां मनो मे॥६॥ 


भक्ताकृतार्थे मुररावणाथे भक्तासमर्थे जगदेवकीते । 
अनेकमूर्ते रमणीयमूर्ते श्रीरङ्गमूते रमतां मनो में ॥७॥ 
कंसप्रमाथे नरकप्रमाथे दुष्टप्रमाः जगतां निधाने। 
अनाथनाथे जगदेकनाथे श्रीरङ्गनाथे रमतां मनो मे॥८॥ 
सचित्रशायी जगदेशायी नन्दाङ्कशायी कमलाडूशायी। 
भम्बोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गशायी रमतां मनो मे॥ ९॥ 
-सकळदुरितहारी भूमिभारापहारी दशमुखकुलहारी देत्यदर्पापहारी । 
सुललितक्ृतचारी पारिजातापहारी त्रिभुवनभयहारी 
प्रीयतां श्रीमुरारिः॥ १० ॥ 
रङ्गस्तोत्रमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेन्नर: । 
कोटिजन्माजितं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 
॥ इति श्रीरङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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२७. गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीशुक उवाच-- 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि। 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥ १॥ 


गजेन्द्र उवाच 
३% नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ | 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ ॥ 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्‌ ॥ ३॥' 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापिं, 
क्तरचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्‌ । 
अविद्धहक्‌ aei तदीक्षते, 
स॒ आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥ ४॥' 
कालेन पञ्चत्वमितेषु SEAM लोकेषु पालेषु च सवंहेतुषु | 
तमस्तदाऽसीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेअभि राजते विभुः ॥ ५.॥ 
` न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽहंति गन्तुभीरितुम्‌ ।' 
यथा नरस्याकृतिभिविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६॥' 
दिहक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। 
चरन्त्यलोकब्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः॥ ७॥' 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि लोकाप्ययसम्भववाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥८४ 
तस्मे नमः परेशाय नब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आएचयंकमंणे ॥ ९.॥४ . 
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नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने | 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ go l 
सत्त्वेन प्रतिलभ्याय, नेष्कम्येण विपश्चिता । 
नमः केवल्यनाथाय निर्वाण-सुख-संविदे ॥ ११॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधमिणे। 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय Fl १२॥ 
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 


` पुरुषायात्ममूलाय मलप्रकृतये नमः॥ १३॥ 


सर्वेन्द्रियगुण द्रष्टे सवं-प्रत्ययहेतवे | 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायादुभुतकारणाय । 
सर्वागमाम्नाय महाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥ 


गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय, तत्क्षोभविस्फूजित-मानसाय । 
नेष्कम्यंभावेन विर्वाजतागम स्वयं प्रकाशाय' नमस्करोमि ॥१६॥ 
माहकृप्रपन्‍नपशुपाश--विमोक्षणाय, 

मुक्ताय भूरि-करुणाय नमो$इलयाय'। 
स्वांशेन सवंतनुभुन्मनसि प्रतीत 

प्रत्यग्द्शे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७॥ 

आत्मात्मजात-गुह-वित्त-जनेषु सक्‍तं- 

दुष्प्रापणाय गुण-सङ्ग-विर्वाजताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय, 

ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८॥ 


थं धर्मेकामार्थःविमृक्ति-कामा भजन्त इष्टो गतिमाजुवन्ति । 

कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्र-दयो विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
एकन्तिनो यस्य न काञ्चनार्थ, वाञ्छन्ति ये वे भगवत्‌-प्रपन्नाः | 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं, गायन्त आनम्द-समुद्र-मग्नाः ॥ २० ॥ 
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तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोग-गम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति-दूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥ २१ ॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः। 
नाम-रूप-विभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः॥ RR M 
ग्रथार्चिषोऽनेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः। 
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिमंनःखानि शरीरसर्गाः॥ २३ ॥ 
स वे न देवासुरमत्यं-तियंङ्‌ न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नामं गृणः कमं न सन्न चासन्तिषेधशेषो जयतादशेषः॥ २४ ॥ 
जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतयेभयोच्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्ळवस्तस्यात्म-लोकावरणस्य मोक्षम्‌॥२५॥ 
सोऽहं ` विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌॥ २६॥ 
योग-रन्धित-कर्माणो हृदि योग-विभाविते। 
योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २७॥ 
नमो नमस्तुभ्यमसह्य-वेग-शक्ति-त्रयायाऽखिलधीगणाय । 
प्रपस्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मने ॥ २८॥ 
नायं वेद स्वमात्ममानं यच्छक्त्याहं धिया हृतम्‌ | 
तं दुरत्यथमाहातम्यं भगवन्तामितोऽस्म्यहम्‌॥ २९ ॥ 
श्रीशुक उवाच-- 
एवं गजेन्द्रमुपवणितनिविशेषं, 
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः | 
नेते यदोपससृपुनिखिलात्मकत्वांतू- 
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः 
स्तोत्रं निशम्य दिविजे? सह संस्तुवद्भिः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४८ स्तुतिमणिमाला 
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान- 
एचक्रायुधो$भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः॥ २१ ॥ 
सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो 
इष्ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ | 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
न्नारायणा खिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते N ३२॥: 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं, 
सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार | 
ग्राहाद्िपाटित-मुखादरिणा गजेन्द्र 
संपश्यतां हरिरभूमचद्स्त्रियाणाम्‌॥ २२ ॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रं सम्पूर्ण म ४ 


२८. श्रीगोपालकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
धोमहादेव उवाच-- 


अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः | 
यस्य स्मरणमात्रेण जीवस्मुक्तो भवेन्नरः॥ १ 


ay देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय | 
नारदोऽस्य ऋषिर्देवि छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ ॥ 
देवता बाछकृष्णश्च चतुर्वगंप्रदायकः। 
शिरो मे बालक्ृष्णश्र पातु नित्यं मम श्रुती ॥ ३ ॥ 
नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकम्‌ | 
नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः ॥ ४॥ 
जनादंनः पातु दन्तानधरं माधवस्तथा | 
ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहृश्चिबुकं केशिसूदनः॥ ५ ॥ 
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हृदयं गोपिकानाथो नाभि सेतुप्रदः सदा । 

हस्ती गोवध॑नधरः पादौ पोताम्बरोऽत्रतु ॥६॥ 
कराङ्गुली: श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः FTAA? | 
लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडामनोरमः ॥ ७॥ 
जगन्नाथः पातु पूवं श्रीरामोऽतरतु पश्चिमम्‌ । 

उत्तरं केटभारिश्च दक्षिणं हुनुमत््रभुः॥ ८ ॥ 
आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नऋ्यां पातु केशवः। 
वायव्यां पातृ देत्यारिरशान्यां गोपनन्दनः॥ ९॥ 
ऊध्वं पातु प्रलम्बारिरधः कटभमर्दनः | 

शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियःपतिः॥ १० ॥ 
शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्धावे ह्यपांपतिः । 

भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु ॥ ११ ॥ 
गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये। 

इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ RR I 
यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयता नरः। 
तस्याशु विपदो देवि नश्यन्ति रिपुसँघतः ॥ १३ I 


अन्ते गोपालचरणं प्राप्तोति परमेश्वरि। 
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेच्छुगुयादपि॥ १४ ॥ 


तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतभजः। 
अज्ञात्वा कवचं देवि गोपालं पजयेद्यदि ॥ १५ Ib 


सवं तस्य वृथा देवि जपहोमार्चनादिकम्‌ । 
स शस्त्रघातं सम्प्राप्य . मृत्युमेति न संशयः॥ १६॥ 


इति नारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुथंरात्रे श्रीगोपाल- 
कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
४ स्तु० मा० 
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२६. जगन्मङ्गलकवचस्तोत्रस्‌ ` 
| -श्रीगणेशाय नमः 
श्रीराधारमणाय नमः 


श्रीसनत्कुमार उवाच-- 


ब्रहि मे कवचं -ब्रह्मन्‌ जगन्मङ्गरमङ्गलम्‌ | 
पुञ्यं पृण्यस्वरूपं च क्ृष्णस्य परमात्मनः ॥ १॥ 


` ब्रह्मोवाच 


sy वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतम्‌ । 
श्रीकृष्णेनेव कथितं मह्य च कृपया पुरा ॥ २॥ 
भया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये। 
ऋषिणा तेन agd सुभद्राय महात्मने॥ ३॥ ` 
अतिगृह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहम्‌ | 
यद्धत्वा पठनात्सिद्धाः सिद्धादि प्राप्तु वन्ति च ॥४॥ 
एवमिन्द्रादयः सवे सवश्वयमवाप्नुयुः। 
ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ | 
धर्माथंकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः। . 
3#राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेशवरः स्वयम्‌ ॥६॥ 


गोपीशश्चक्षुषी पात तालं च भगवान्स्वयम्‌ | 
गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः॥ ७ ॥ 
गलं गदाधरः पातु स्कच्धं कृष्णः स्वयंप्रभुः। ` 
वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोंदरं चापि सोऽच्युतः Ws ॥ 
नाभि पात पद्मनाभः HES कंससूदनः 
पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकम्‌ ॥ ९॥ 
पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हृरिः स्वयम्‌ । 
नासां च नखरं पातु नरसिहः स्वयंप्रभुः ॥ १०॥ 
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सर्वेश्वरश्च सर्वाङगं सततं मधुसुदनः। 
श्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधर? स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
पातु दामोदरो .दक्षे RA T नरोत्तमः। 
पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीशवरः स्वयम्‌ | 
जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा ॥ १३॥ 
पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम्‌ | 
इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ १४॥ 
सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्‌ | 
इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वा समुत्तमम्‌ | 
इहैव हरिर्भाकत च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥ १६ ॥ 
॥ इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे प्रथमेकरात्रे 
ब्रह्मनारदसंवादे जगन्मङ्कलकवचं समाप्त ॥ 
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शिवस्त्रोत्राणि 


३०, शिवप्रातःस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


प्रात? स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वुषभवाहनमम्बिकेशम्‌। 
खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधम द्वितीयम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रातनंमामि गिरिशं गिरिजाेदेहं सर्ग स्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वरं विजितविशवमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातरभजाभि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्‌ | 
नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ ३ ॥ _ 
प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं येऽनुदिनं पठस्ति। 
ते दुःखजातं बहुजन्मसंचितं हित्वा पदं यास्ति तदेव शम्भोः॥ ४॥ 
॥ इति शिवप्रातःस्मरणम्‌ ॥ 


३१. द्वादशज्योतिलिड्भस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशेले मल्लिकार्जुनम्‌ | 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेशवरम्‌ ॥ १॥ 
परल्यां वैद्यनाथ (वेजनाथं) च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। २॥ 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे । 
हिमालयं तु केदारं घुसृणेशं शिवालये॥ ३॥ 
एतानि ज्योर्तिलिङ्गानि सायंप्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन त्रिनश्यति॥ ४॥ 

॥ इति द्वादशज्योर्तिलिङ्गस्मरणं सम्पूणंम्‌ ॥ 
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३२० शगाङ्कमौलीश्वरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
माङ्गल्यदाननिरत प्रणमज्जनानां 
मान्धातृमुख्यधरणीपतिचिन्तिताङ्घ्र । 
मान्द्यन्धकारविनिवारणचण्डभानो 
मां पाहि धोरगुरुभूत शशाङ्कमौके ॥ १ ॥ 
मां प्राप्तुयादखिलसौ्यकरी सुधीश्च 
माकन्दतुल्यकविता सकलाः कलाश्च | 
बवाचित्कयत्पदसरोजनतेहि स त्वं 
माँ पाहि धोरगरुभूत शशाङ्कमौले ॥ २॥ 
मातङगङ्त्तिवसन प्रणतातिहारिन्‌ 
भायासरित्पतिविशोषणवाडवाग्ते । - 
मानो्नतिप्रद निजाङ्ध्रिजुषां नराणां 
मां पाहि धीरगरुभूत शशाङ्कमौके॥ ३॥ 
॥ इति राशाङकमौलीश्वरस्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 


३३, अर्धनारीश्वरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

मन्दारमालालुलितालक्राये कपालमालाङ्कितशेखराय। - 
दिव्याम्बरायै च दिंगम्बराथ नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ १ ॥ 
एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य वार्तामित्र प्रष्टुमगान्तुलाग्रम्‌ | 
स्याः प्रियारधेस्थितिमुढृहरस्याः सा पातु वः पर्वतराजपुत्री ॥ २॥ 
यस्योपवीतगण एव फणावृतेकतरक्षोर्हः कुचपटीयति वामभागे। 
सस्मे ममास्तु तमसामवसानसोम्ने चन्द्रार्धमौलिशिरसे नमस्या ॥३॥ 
स्वेदाद्रंवामकुचमण्डनपत्रभ संशोषिदङ्गिणकराङ्गलिभस्मरेगुः | 
ल्लीपेनपेसकपदव्यतिलङ्चिनो वः शम्भास्तनु? सुखयतु प्रकृति९चउुर्थी ॥४॥ 

॥ इत्यर्धचारीश्वरस्तोत्रं सम्पूणम्‌॥ 
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३४. शिवनामावल्यष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो । 
भूतेश भीतभयसुदन mani संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ १॥ 
हे पावंतीहृदयवल्लभ चन्द्रमौले भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशजाप । 
हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणे संसारदु:खगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ २॥ 
हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवकत्र लोकेश शेषवरूय प्रमथेश शव । 
हे धुजंटे पशुपते गिरिजापते मां संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ३ ॥ 
हे विश्‍वनाथ शिव शंकर देवदेव गङ्गाधर प्रथमनायक नन्दिकेश | 
बाणेश्वरान्धकरिपो हर लोकनाथ संसारदु:खगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ४॥ 
वाराणसीयुरपते मणिकणिकेश वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश । 
ada सर्वहृदयेकनिवास नाथ संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ २ ॥ 
श्रीमन्महेश्‍वर कृपामय हे दयालो हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ । 
भस्माङ्गराग नृकपालकलापमाल संसारदुःखगहुनाज्जगदीश रक्ष ॥ ६॥ 
कैलासशेलविनिवास वृषाकपे हे मृत्यु जय त्रिनयन त्रिजगन्निवास । ' 
नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ संसारदुःखंगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ७॥ 
विश्वेश विश्वभवर्नाशिर्तावश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनेकगुणाभिवेश | 
हे विश्वबन्धुकरुणामय दीनबन्धो संसारदु:लगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ८॥ 
शौरीविळासभुवनाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागतरक्षकाय | 
शर्वाय सवंजगतामधिपाय तस्मं दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय।।९॥ 


॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं शिवनामावल्यष्टक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३५. लिङ्झाष्टकस्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


ब्रह्ममुरारिसुराचितलिद्ध निमंलभासितशामितलिद्धम्‌ | 
जत्मजदुःखविनाशकलिद्धं तखणमामि सदा शिवलिज्ञम्‌॥ १ ॥ 
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देवमुनिप्रवराचितलिद्ध॑ कामदहं करुणाकरलिङ्गम्‌ । 
रावणदपंविनाशनलिङ्ग तप्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ २॥ 
स्वंसुगन्धिसुलेपितलिङ्ग बुद्धिविवर्धनकारणिङ्गम्‌ | 
सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌॥ ३॥ 
कनकमहामणिभूषितलिङ्गं . फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्‌ । 
दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ४ ॥ 
कूंकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम्‌ | 
सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ५॥ 
देवगणाचितसेवितलिडगं भावेभेक्तिभिरेव च छिङ्गम्‌। 
दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ६॥ 
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङगं सर्वसञुद्भवकारणलिङ्गम्‌ | 


भष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥७॥ 


सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचित l 
परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिर्वालङ्गम्‌ ॥ ८॥ 
लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥ ९॥ 
॥ इति श्रीलिङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३६. शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


उकारे बिन्दुसंयुवतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः | 
कामदं मोक्षदं चेव ॐकाराय नमो नमः॥ १॥ 


नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः। . ` | 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः॥ २॥ 
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महादेवं महात्मानं महाध्यानँ परायणम्‌ । 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ॥ ३॥ 
शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहृका रकम्‌ | 
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः॥ ४॥ 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम्‌ | 
वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः॥ ५ ॥ 


यत्र यत्र स्थितो देवः सवंव्यापी महेश्वरः | 
यो गर? सवंदेवानां यकाराय नमो नमः। ६॥ 
षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥ ७॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उमामहेरत्ररसंवादे शिवषडक्षरस्तो त्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३७, वेदसारशिवस्तवस्तोत्रम 
श्रोगणेशाय नमः 
पशूनां पति पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कत्ति वसानं वरेण्यम्‌ । 
जटाजट्मध्ये स्फुरद्गाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌ ॥ १॥ 
महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम्‌ | 
त्रिड्पाक्षमिन्द्रकर्वाक्न त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ २॥ 
गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण गजेन्द्राधिङढं गुणातीतरूपम्‌ | 
भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ रे | 


शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ । 
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णहप ॥ ४॥ 


परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम्‌ | 
थतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ l 
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aq भूमिगे चापो न वह्विन॑ वायुने चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 
नत ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्तित्रिमूति तमीडे॥ ६॥ 


अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌ | 

तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वतहीनमु ॥ ७॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते । 

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रृतिज्ञानगम्य॥ ८॥ 


प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र । 
"शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९॥ 


'शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ । 
.काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि॥१०॥ 


:त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मुड विश्वनाथ । 
:त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन्‌ ॥११॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्कुराचार्यविरचितो वेदसारशिवस्तवः सम्पूर्णः ॥ 


३८० शिवस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः 
गले कलितकालिमः प्रकटितेन्दुभालस्थले 
विनाटितजटोत्कर॑ रुचिरपाणिपाथोरहे | 


उदञ्चितकपालकं जधघनसीम्नि सन्दशित- 
द्विपाजिनमनुक्षणं किमपि धाम वन्दामहे ॥ १॥ 


-वृषोपरि परिस्फुरद्धवलधाम धाम थिया 
बुबेरगिरिगौरिमप्रभवगर्वेनिर्वासि तत्‌ । 


*ववचित्पुनरुमाकुचोपचितकुंकुमे रञ्जितं | 
गजाजिनविराजितं वृजिनभङ्गनीज॑ भजे॥ २॥ 
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उदित्वरविलोचनत्रयविसृत्वरज्योतिषा 
कलाकरकलाकरव्यतिकरेण चाहनिशम्‌। 
विकासितजटाटवीविहरणोत्सवप्रोल्लस- 
त्तरामरतरङ्गिणीतरलच्‌डमीडे मृडम्‌ ॥३॥ 
विहाय कमलालयाविलसितानि विद्युन्नटी 
विडम्बनपटूनि मे विहरणं विधत्तां मनः। 
कर्पादनि कुपुद्रतीरमणखण्डचुडामणी 
कटीतटपटीभवत्करटिचर्मणि ब्रह्मणि ॥ ४॥ 
भवद्भवनदेहलीनिकटतुण्डदण्डाहृति- 
त्ुटच्नुकटकोटिभिमंघवदादिभिभु यते | 
व्रजेम भवदन्तिकं प्ररकृतिमेत्य पंशाचिकी 
किमित्यमरसम्पदः प्रथमनाथ नाथामहे॥ ५ ॥' 
त्वदर्चनपरायणप्रमथकन्यकालुण्ठित- 
प्रसूनसफलद्रमं कमपि शेलमाशास्महे। 
अलं तटविर्तादकाशयितसिद्धसीमन्तिनी 
प्रकीणंसुमनोमनोरमणमेरुणा मेरुणा ॥ ६॥' 
न जातु हर यातु मे विषयदुविलासं मनो 


मनोभवकथाऽस्तु मे न च मनोरथा तिथ्यमूः । 
स्फुरत्सुरतरद्धिणीतटकूटीरकोटौ वस- 


न्नये शिव दिवानिशं तव भवानि पूजापरः॥ ७ ॥' 
विभूषणसुरापगाशुचितराल- लावली- 
वलद्वहलसीकरभ्रकरसेकसंवधिता | 
महेश्वरसुरद्रुमस्फुरितसज्जटामञ्जरी 
निमज्जनफलप्रदा मम नु हन्त भूयादियम्‌ ॥ ८॥ 
बहिविषयसङ्गतिप्रतिनिवतिताक्षात्रलेः 
समाधिकलितात्मनः पशुपतेरशेषात्मनः। 
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शिरःसुरसरित्तटीकुटिलकल्पकल्पद्रुमं 
निशाकरकलामहं बदटुविमुश्यमानां भजे॥ ९॥ 
त्वदीयसुरवाहिनीविमळवारिधारावल- ` 
ज्जटागहनगाहिनी मतिरियं मम HAT | 
उपोत्तमसरित्तटीविटपिताटवी प्रोल्लसत्‌ 
तपस्विपरिषत्तुलाममलमल्लिकाभं प्रभो ॥ १०.॥' 


॥ इति लङ्भेश्वरतिरिचता शिवस्तुतिः सम्पूर्णा ॥ 


३९. चन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌ । 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।। १॥ 
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्वुज्जनिकेतन 
शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम्‌ । 
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयरभिवन्दितं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ २॥॥ 
पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाTबुजद्वयशो भितं 
भाललोचन जातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्‌ । 
भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं ; 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति व यमः ॥ ३॥ 
मत्तवारणमुख्यचमंङृतोत्तरीयमनोहरं 
पछ्कुजासनपद्चलोचनपूजिता डिघ्रसरोर्हम्‌ । 
देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुञ्रजटाधरं १ 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ४॥ 


यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं 


शेलराजसुतापरिष्क्ृतचारुवामकलेवरम्‌ । 
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इवेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्य्रति वै यमः॥ ५॥ 
कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं 
नारदादिमुनीशवरस्तुतवंभवं भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्धकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ६॥ 
भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं 
दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌ | 
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलौघसंघनिबहंणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ७॥ 
भक्तवत्सलर्माचतं निधिक्षयं हरिदम्बरं 
सर्वभूतपति परात्परमप्रमेयमनुत्तमम्‌ | 
सोमवारिदभूहुताशनसोमपानिलखाङ्कति 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ८ ॥ 
'विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनितासिनम्‌ | 
क्रीडयन्तमहनिशं गणनाथयूयसमन्वितं 
चन्द्रशेलरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः॥ ९॥ 
मृत्युभीतमृकण्डसूनुक्ृतस्तवं शिवसंनिधौ 
यत्र कुत्र च यः पठन्त हि तस्य मृत्युभयं भवेत्‌ | 
'पणमायुररोगितार्माखलार्थंसम्पदमादर' 
चन्द्रशेखर एव . तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः ॥ १० N 
॥ इति श्रीचन्द्रशेखराष्ट्रकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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४०. निर्वाणदशकम्‌ 
श्रीगणशाय नमः 


न भूमिन॑ तोयं न तेजो न वायुं खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः । ` 
अनेका न्तिकत्वात्सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहमु ॥ १॥ 
न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि। 
अनात्माश्रयाऽहंममाध्यासहानात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ २॥ 
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थे बू वन्ति । 
सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिव? केवलो5हम्‌ ॥ ३॥ 
न साङ्ख्यं न शेवं न तत्माञ्चरात्रं न जेनं न मीमांसकादेमंतं वा | 
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्तदेको$वशिष्ट: शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ४ It 
न शुक्ल न कृष्णं न रक्त न पीतं न पीतं न कुब्जं न ह्रस्वं न दीघेम्‌। 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो$हम्‌ ॥ ५ Ut 
न जाग्रन्त मे स्वप्नको वा सुषुप्तिने विश्वो वा तेजसः प्रज्ञको वा । 
अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहमु ॥ ६॥ 
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञचः। 
व्वरूपावबोधाद्विकल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ V 
न चोध्व॑ न चाधो न चान्तनं बाह्य न मध्यं न तियंड न पूर्वा परा दिक। 
वियद्व्यापकत्वादलण्डेक्पस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ८॥। 


अपि व्यापकत्वा द्वितत्त्वतप्रयोगात्स्वतःसिद्धभावादनन्याश्रयत्वातु । 
जगत्तच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्तदेको$वशिष्ट: शिवः केवलोशहम्‌ ॥ ९॥ 


वेकं तीयं कुतः faq चाकेवळत्वम्‌ | 
न चेक तदत्यदद्वितीयं कुतः स्यास्त चाकेवलत्वं त्‌ | 
न शुन्यं न चाशूत्यमदेतकत्वात्कथं सर्वंवेदान्तसिद्ध ब्रवीमि ॥ १० ॥' 


॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं निर्वाणदशकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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४१, अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जयस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
ॐ अस्य श्रीम हामृत्युञजयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमाकंण्डेय ऋषिः, 
अनुष्टुप छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्तिः, मम सर्वा- 
रिष्टसमस्तमृत्युशाम्त्यर्थं सकलेशवयंप्राप्त्यथं च जपे विनियोगः। 
॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ | 
शचन्द्राकाग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तःस्थितं 
मुद्रापाशमुगाक्षसूत्रविलसत्पाण हिमांशुप्रभम्‌ । 
क्रोटीन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततनु हारादिभूषोज्ञ्वलं 
' कान्तं विश्वविमोहनं पणुर्पात मृत्युञ्जयं भावयेत्‌ ` 
ॐ रुद्रं पशुपति स्थाणु नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ १॥ 


नीलकण्ठं PSA कालज्ञं कालनाशनम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ २॥ 
नीलकण्ठ विरूपाक्षं fais निलयप्रभम्‌ । 
'नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३॥ 
"वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ४॥ 
देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ५॥ 
गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ६॥ . 


`. अनाथः परमानन्दं केवल्यपदगामिनि ।. 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ ७॥ 
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` स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्यु, करिष्यति ॥ ८॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्ता रमीश्वरं गुरुम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति' '९॥ 
मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधो | 
तस्य मृत्युभयं नास्ति नार्निचौरभयं क्वचित्‌ ॥ १०॥ 
शतावतं प्रकतंव्यं संकटे कष्टनाशनम्‌ । 
graye went सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ ११ ॥ 
भृत्युञ्जय महादेव त्राहि माँ शरणागतम्‌। 
जन्ममृत्युजरारोगेः पीडितं कर्मबन्धनः॥ १२॥ 
तावतस्त्वद्गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मुड । 
इति -विज्ञाप्य देवेशं त्र्यम्बकाख्यं मनु जपेत्‌॥ १३॥ 
नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्ठेशनाशाय योगिनां पतये नमः॥ १४॥ 
शताङ्गायुर्म.त्रः। ॐ हीं श्रीं Gl छ हः हन हन दह दह पच 
वच गहाण गृहाण मारय मारय मदथ मदय महामहाभरव 
औरवरूपेण धुनय धुनय कम्पय कम्पय विध्तय विध्तय विश्वेश्वर 
्रोभय क्षोभय कटु कटु मोहय मोहय हु Fe स्वाहा ॥ 
इति मन्त्रमात्रेण समाभीष्टो भवति ॥ १५॥ 


॥ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे माकण्डेयक्गत मपमृत्युहरं 
' महामृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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४२. शिवानन्दलहरीस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

पुरै पौरान्पश्यन्नरथुवतिनामाकृतिमयानु 

सुवेशान्‌ स्वर्णालङ्करणक लिताञ्चित्रसदशान्‌ | 
स्वयं साक्षी द्रष्टेत्यपि च कल्यंस्तः सह रमन्‌ ` 

मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ १॥ 
वने वृक्षान्पश्यन्‌ दलफलभरान्नम्रमुशिखाद्‌- 

घनच्छायाछन्नानु बहुळकलकूजद्‌द्विजगणान्‌ । 
भक्षनु TA रात्राववनितलतल्पेकशयनो 

- मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ २॥ 
कदाचित्प्रासादे क्वचिदपि तु सौधे च धवले 

कदाकाले शेले क्वचिदपि च कूले च सरिताम्‌ | 
कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामंपि वसन्‌ 

मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ३॥ 
क्वचिद्वालेः साधं करतलजतालंश्रच हसिते 

aafaa तारुण्याङ्कितचतुरनार्या सह रमत | 
क्वचिद्व द्धश्चिन्तां क्वचिदपि तदन्येश्च विलपन्‌ 

मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ४ ॥ 
कदाचि द्विद्ृदिर्भावविधतुपुरानन्दरसिके: 

कदाचिल्ाव्याळंकृतरसरसालेः कविवरेः | 
वदस्वादांस्तकेरनुमितिपरेस्ताकिकवरे 

मुंनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ५॥ 
कदा घ्यानाभ्यासः क्वचिदपि सपर्या विकसिते 

सुगन्ध सत्पुष्पः कवचिदपि asta विमल: । 
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प्रकुवंन्देवस्य प्रतुदितमना: संस्तुतिपरो 
मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ ६॥ 

शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा 
गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतपनस्यापि च कदा । 

पठन्वे amis नयनरचितानन्दसलिलो = EEE 
gai व्यामोहं भजति गरुदीक्षाक्षततमा ॥७॥ 


कदा गङ्गाम्भोभिः कवचिदपि च कूपोत्यितजळेः 
क्वचित्कासारोत्थेः क््रचिदपि सद्ष्णेशच शिशिर; । 
भजन्स्नानभू त्या क्वचिदपि च कपू रनिभया 
मुनिनं व्यामोहं भंजति गरुदीक्षाक्षततमा ॥ ८ ॥ 
कदाचिज्जागृत्यां विषयकरणेः  संव्यवहरन्‌ 
कदाचित्स्वप्नस्थानपि च विषयानेव च भजन्‌। 
कदाचित्सोषुप्तं सुखमतुभवन्नेव सततं 
मुनिनं व्यामोहं भजति गृरुदीक्षाक्षततमा॥ ९॥ 
कदाप्याशावासाः क्वचिदपि च दिव्याम्बरधर 
ववचित्पञ्चास्योत्यां त्वचमपि दधानः कटितटे | 
मनस्वी निःशङ्कः स्वजनहुदयानन्दजनको छ 
मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ १० 1” 
कदाचित्सत्त्वस्थः क्वचिदपि रजोवृत्तियुगत- 
स्तमोवृत्तिः कावि त्रितयरहितः क्वापि च पुनः 
कदाचित्संसारी श्रतिपथविहारी क्वचिदपि 
मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा॥ ११॥ ` 
कदाचिन्मौनस्थः क्वचिदपि च व्याख्याननिरतः 
कदाचित्सानन्दं हसति रभसत्यक्तवचसा। 
कदाचिल्लोकानां व्यवहृतिसमालोकनपरो 
मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा॥ १२॥ , 
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कदाचिच्छक्तीनां विकचमुखपद्मेषु कवला- 
o न्क्षपंस्तासां क्वापि स्वयमपि च गृह्वन्स्वमुखतः । 
महाद्वेतं रूपं निजपरविहीनं प्रकटयन्‌ 
मनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा॥ १३॥ 
ववविच्छेवेः साधं कवचिदपि च शाक्तः सह वसन्‌ 
कदा विष्णोर्भक्तैः कचिदपि च सौरः सह वसन्‌ । 
कदा गाणापत्यर्गंततकलमेदोऽद्रयतया 
: मनिर्तं व्यामोहं भजति गरुदीक्षाक्षततमा ॥ १४॥ 
निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममलं 
निजं शेवं रूपं विविधगुण मेदेन बहुधा | 
क॒दाएचयं पश्यन्किमिदमिति हृष्यन्नपि कदा 
मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षतत मा ॥ १५॥ 
कदा ed पश्यन्तखिलमपि सत्यं शिवमयं 
महावावयार्थानामवगतसमभ्यासवशरतः । 
गतद्वेताभावः शिव शिव शिवेत्येव विलपन्‌ 
मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा ॥ १६॥ 
इमां मुक्तावस्थां परमशिवसंस्थां गुरुकृपा- 
सुधापाङ्गावाप्यां सहजसुखवाप्यामनुदिनम्‌ । 
मुहुमंज्जन्मञ्जन्‌ भजति सुकृती चेन्नरवर- 
स्तदा योगो त्यागी कर्विरिति वदन्तीह कवयः॥ १७ ॥ 
मौने मोनी गुणिनि ग॒णवानु पण्डिते पण्डितश्च 
दीने दीनः सुखिति सुखवान्‌ भोगिनि घ्रातभोगः | 
मूर्ख मूर्खो युवतिषु युवा वाग्मिनि प्रौढवाग्मी 
धन्यः कोऽपि त्रिभवनजयी योऽत्रधृतेऽवधूतः ॥ १८ M 


॥ इति श्रीमच्छंराचार्येविरचिता श्रीशिवानन्दलहरी सम्पूर्णा ॥ 
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४३, आक्धिरसप्रोक्‍तं adfatad शिवस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
भाल्िरिस उवाच-- 
जय शंकर ! शान्त ! शशाङ्कुश्चे | रुचिराथंद ! सवंद ! सर्वेशुचे | । 
शुचिदत्तगृहीतमहोपहृते ! हृतभक्तजनोद्धततापतते !1। १॥ 
ततसर्वहृदम्बर ! वरद ! नते ! नतवृजिनमहावनदाहङृते li 
कृतविविधचरित्रतनो ! सुतनो ! तनुविशिखविशोषणधर्य॑निधे ! ॥ २ ॥ 
निधनादिविरवजितकृतनतिकृत्कृतिविहितमनोरथपन्नगभूत्‌ ! । 
नगभतृंसुतापितवामवपुः ! स्ववपुःपरिपुरितसवंजगत्‌ ! ॥ २ ॥ 
त्रिजगन्मयरूप | सुदृग्‌हगुद=चनकृञ्चनक्कतहुतभुक्‌ | । 
भवभूतपते ! प्रमथेकपते ! पतितेष्वपि दत्तकरप्रसृते ! ॥ ४ ॥ 
प्रसुताखिलभुतलसंगरण ! प्रणवध्वनिसौधसुधांशुधर ! | 
घरराजकमारिकरापरया परितः परितुष्ट ! नतोस्मि शिव ! ॥ ५ ॥ 
शिव ! देव ! गिरीश | महेश ! विभो | विभवप्रद ! गिरिश ! शिवेश ] मुड ! 
भृडयोडुपतिश्च ! जगतुत्रितयं ! कृतयन्त्रणभक्तिविधातकृताम्‌ ॥ ६॥ 
नकृतान्ततत एष बिभेमि हर प्रहराशु महाघममोघमते | 
न मतान्तरमन्यदवैमि शिवं शिवपादनतेः प्रणतोऽस्मि ततः ॥७॥ 
बिततेऽत्र जगत्यखिलेऽघहरं हरतो पणमेव परं गुणवत्‌ । 
गुणहीनमहीनमहावलयं प्रलयान्तकमीश | नतोस्मि तत१॥ ८ ॥ 
इति स्तुत्वा महादेवं विररामाङ्गिरःसुतः | 
व्यतरच्च महेशानः स्तुत्या तुष्टो वरान्बहून्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच-- 
बहता तपसानेन बृहतां पतिरेध्यहो । 
नाम्ता बृहस्पतिरिति ग्रहेप्वर्च्यो$्भवद्‌ द्विज ॥ १० ॥ 
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स्तुतिमणिमाला 


अस्माल्लिङ्गाचनान्नित्यं जीवभूतोऽसि मे यतः।, 
अतो जीव इति ख्याति त्रिषु लोकेषु यास्यसि ॥ ११ ॥ 
वाचां प्रपञ्चेश्चतुरेनिष्प्रपञ्चो यतः स्तुतः। 


अतो वाचां प्रपञ्चस्य पतिर्वाचस्पतिभंव ॥ २२।॥ । 


अस्य स्तोत्रस्य पठनादपि वागृदियाच्च यम्‌। 


- तस्य स्यात्संस्कृता वाणी त्रिभिवर्षेस्तरिकालतः ॥ १३॥ 


समुत्पन्ने महाकार्यं न स बुद्धया प्रहीयते । 
यः पठिष्यत्यदः स्तोत्रं वायव्याख्यं दिने दिने ॥ १४ i 
अस्य स्तोत्रस्य पठनास्नियतं मम सन्निधौ। 
न g प्रवृत्तिः स्यादविवेकवतां नृणाम्‌॥ १५॥' 
अदः स्तोत्रं पठञ्जन्तुर्जातु पीडां ग्रहोद्‌भवाम्‌ | 
न प्राप्स्यति ततो जप्यमिदं स्तोत्रं ममाग्रतः॥ १६ ॥' 
नित्यं प्रातः समुत्थाय यः पठिष्यति मानवः । 
इमां स्तुति हरिष्येऽहं तस्य बाधाः सुदारुणाः ॥ १७1४ 
त्वत्प्रतिष्ठितलिङ्गस्य पूजां कृत्वा प्रयत्नतः । 
इमां स्तुतिमधीयानो मनोवाञछामवाप्स्यति॥ १८ ॥ 
इति दत्त्वा वराञ्छम्भुः पुनञ्र॑ह्माणमा ह्वयत्‌ | 
सेन्द्रान्देवगणानु सर्वान सयक्षोरगकिन्नरान्‌ ॥ १९॥ 
तानागतान्‌ समालोक्य शिवो ब्रह्माणमब्रवीत्‌ । 
विधे विधेहि मद्वाक्यादमु' वाचस्पति मुनिम्‌ ॥ २० ॥ 
गुरु agami परितः स्वगुणर्गुरुम्‌ । 
अभिषिञ्च विधानेन देवाचायंपदे मुदे ॥ २१॥ 
अतीव धिषणाधीशा मम प्रीतो भविष्यति। 
महाप्रसाद इत्याज्ञां शिरस्याधाय तत्क्षणात्‌ ॥ २२ ॥' . 
सुरज्येष्ठः सुराचायं चकाराङ््िसं तदा । 
देवदुन्दुभयो ेदुर्नेनृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ २३ ॥' 
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शुरुपूजां व्यधुः सर्वे गीर्वाणा मुदिताननाः। 
भभिषिक्तो वशिष्ठाद्यमंन्त्रपृतेत वारिणा ॥ २४॥ 
पुनरन्यं वरं प्रादाद्‌ गिरीशः पतयो गिराम्‌। 
safga धर्मात्मन्‌ देवेज्यकूलनन्दन ॥ २५ ॥ 
भवता स्थापितं लिङ्ग सुबुद्धिपरिवर्धतम्‌। 
बृहस्पतीश्वर इति ख्यातं काश्यां भविष्यति ॥ २६॥ 
गुरुपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्समच्यं च। 
यत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्सिद्धिमध्षियास्यति॥ २७ ॥ 


बृहस्पतीश्वरं लिङ्गं मया गोप्यं कली युगे। 
अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते॥ २८॥ 
qatar वीरेशान्नेऋते स्थितम्‌। 
आराध्य धिषणेशं वे गुरुलोके महीयते॥ २९॥ 
TAG AAAS पापं षण्माससेवनात्‌। 
अवश्यं विलयं याति तमः सुर्योदयाद्यथा ॥ ३० ॥ 
अत एव हि गोक्षव्यं महापातकनाशनम्‌ | 
वृहस्पतीशवरं लिङ्ग नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ RR 


इति दत्वा वराष्देवस्तत्रेवान्तहितोऽभवत्‌ | 
द्रुह्णो गुरुणा ata सेन्द्रोपेन्द्रो बृहस्पतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अस्मिन्पुरेऽमिषिच्याथ विसूज्येन्द्रादिकान्सुरान्‌ | 
अलंचकार स्वं लोकं विष्गुनाऽनुमतो द्विज ॥ ३३॥ 


॥ इति ्रीस्कन्दपुराणान्तगंतकाशीखण्डोक्ताङ्गिरसकृता 
॥ शिवस्तुतिः समाप्ता ॥ 
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आदौ कमंप्रसज्ञात्‌ कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां ` 
विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः। 


' यद्यद्द तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शवयते केन वक्तुं ` 


क्षन्तभ्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥१। 
बाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा 

नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यों भवगुणजनिता जन्तवो माँ तुदन्ति | 
नानारोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव रम्भो ॥२॥ 


MAg यौवनस्थो विषयविषधरे? पञ्चभि्ममसन्धी 


दष्टो नष्टोऽविवेकः सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्णः | 
शेवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥३॥ 
वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चांधिदेवादितापंः 

पापे रोगविथोगेस्ट्वनवसितवपुः प्रौढिहोनं च दीनम्‌ । - 
मिथ्यामोहाभिलाषेश्र॑मति मम मनो धूजंटर््यान शुन्यं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥४॥ 
नो शक्यं स्मातंकमं प्रतिपद्गहनप्रत्यवायाकृलास्यं 

श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममागें सुसारे । 

ज्ञातो धर्मो विचार; श्रवणमननयोः कि निदिध्यासितव्यं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥५॥ 
सनात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं 

पुजाथं वा कदाचिद्बहुतरगहुनात्खण्डबिल्वीदलानि | 
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नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पेस्त्वदथं 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥६॥ 
दुग्धेमंध्वाज्ययुक्‍्तेदंधिसितसहितेः स्नापितं नेव Fy 

नोलिप्तं चन्दनाद्येः कनकविरचितेः पूजितं न प्रसूनः । 

at कपु रदीपैविविधरसयुतनैव  भक्ष्योपहा र 
gaad मेऽपराधः शिवं शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥७॥ 
ध्यात्वा चित्ते शिवास्यं प्रचुरतरधनं नेव दत्तं हिजेभ्यो 

हव्यं (ते लक्षसंख्येहु तवहवदने नापितं aes 

नो तप्तं गाडगतीरे ब्रतजपनियम रुद्रजा वेदः 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥८॥ 


स्थित्वा स्थाने सराजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममागे 
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभव ज्योतिरूपेऽपराख्ये। 
लिडगज्ञे ब्रह्ववाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि 


~, 


क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥९॥ 
नग्नो निःसंगशुद्धखिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो 
तासाग्रे- भ्यस्तदृष्टिविदितभवगुणो नेव दृष्टः कदाचित्‌ | 
उन्मन्याऽवस्थया त्वां विगतर्कालमल शङ्करं न स्मरामि 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥१०॥ 
चन्द्रोदभासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे : 
सपँसूषितकण्ठकणंविवरे नेत्रोत्थवश्वानरे | 
दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रेलोक्यसारे हरे. ze 
मोक्षाथ कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्येस्तु कि कर्मोभः ॥ ११॥ 
| कि वाऽनेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन कि... - 
कि aT रतप गेहेन :किम्‌। 
ज्ञात्वेततक्षणभङगुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरत) ....... 
स्वात्मार्थं गुरुवावयतो भज.भज श्रीपावंतीवल्लभस्‌ RR N 
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आयुनंश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 
|: ` प्रत्यायान्ति गताः पुननं दिवसाः कालो जगद्भक्षकः । 
क्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्य॒च्चलं जीवितं 

तस्मान्मां शरणागतं शरणद! त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥ १३॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कमंजं वा 

श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌। 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भा॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमच्छङ््‌कराचार्यविरचितं शिवापराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ , 


४५. शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः । 
वामदेवो विरूपाक्षः . कपर्दी नीललोहितः ॥ १॥ 
शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः | 
शिपिविष्टोऽस्विकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥ २॥ 
wat शर्वेखिलोकेशः शितिकंठः शिवाप्रियः। 
उग्र, कपाली कामारिरंधकासुरसूदनः॥ ३॥ 
गङ्गाधरो ललाटाक्षः !कालकालः कुपानिधिः । 
भाम! परशुहस्तश्च सृगपाणिजंटाधरः॥ ४॥ 
केलासवासी कवची कठोरखिपुरांतकः | 
वृषाइकी वृषभारूृढो भस्मोद्धूलितविग्रहः॥ ५॥ 
सामप्रिय! स्वरमयस्रयीमतिरनीशवरः । 
aa परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः॥ ६॥ 
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हवियंज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिव | 
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः॥ ७॥ 
हिरण्यरेता gdt गिरोशो गिरिशोऽनघः। 
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय: ॥ ८॥ 
कृत्तिवासाः पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिपः। 
मृत्युञ्जयः सुक्ष्मतनुजँगद्व्यापी जगदगुरु: ॥ ९॥ 
व्योमकेशो महासेनजनकश्चारविक्रमः । 
रुद्रो भूतपतिः स्याणुरहिबुध्न्यो दिगम्बरः॥ १० ॥ 
अष्टमूतिरनेकात्मा सात्त्विकः gefa: | 
शाश्वतः खण्डपरशु रजःपाशविमोचनः॥ ११॥ 
ye: पशुपतिदेवो महादेवोऽत्ययो हुरिः। 
पुषदन्त भिदव्यग्नो दक्षाध्वरहरो हरः १२॥ 
अगनेत्रभिदव्यक्तः agM: सहस्रपात्‌ | 
अपवगंप्रदो$तन्तस्तारकः परमेश्वरः ॥ १३॥ 


इति श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावलिस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ ॥ 


४६, द्रादशज्योतिलिङ्गस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


सौराष्टदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिमंयं चन्द्रकलावतंसम्‌ | 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये॥ १॥ 
श्रीशेलखडगे विबुधातिसङ्गे तुलाद्वितुङ्गेऽपि मुदा वन्सतम्‌। 
quid मल्लिकपूर्वमेकै तमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌ ॥ २॥ 
अवन्तिकायां विहितावतारं मृक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम्‌। 
अकालमृत्यो? परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहांसुरेशम्‌ ॥ ३॥ 
'कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय । 
“सदेव सान्धातृपरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे॥ ४॥ 
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पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्‌ । 
सुरासुराराधितपादपञ्म' श्रीवेद्यनाथं तमहं नमामि॥ ५॥ 
याम्ये सदङ्गे नगरे$तिरम्ये विभूषिताडःगं विविधश्च भोगः 
सड्कक्तिमृक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ ६॥ 
महाद्विपाश्वे चं तटे रमन्तं सम्पुज्यमानं सततं मुनींद्रेः । 
सुरासुरयंक्षमहोरगाद्येः केदारमीशं शिवमेकमीडे॥ ७॥ 
` सह्याद्रिशीषं विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे। 
` यहशेनात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे॥ ८ ॥ 
सुताञ्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतु विशिखेरसङ्ख्येः। 
` श्रीरामचन्द्रेण सर्मापेतं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ ९॥ 
य॑ डाकिनीशाकिनिकासमाजेनिषेव्यमाणं पिशिताशनेश्च | 
` सदेव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ॥ १०॥ 
. , सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं ` हृतपापवृन्दम्‌ । 

` वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये॥ ११॥ 
इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्सम॒ल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम्‌ | 
वन्दे महोदारतरस्वभावं घुष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ १२॥ 
ज्योतिमंयद्वोदशलिङ्गकानां {शवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण । 
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभवत्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥१३॥ 


॥ इति श्रीद्वादशञ्योर्तिलिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥. 


४७. अथ रुद्रताण्डवस्‌ - 
sitar ... 
विलोलबाहुवल्लरी.... नखक्षतेन्दुमण्डल-. .. . _. 
सरव्रत्सुघाम्बुजी वितस्गट्ठहासपेशलम्‌ 
झणज्झणज्झणज्झणंज्झणज्झणज्झण-, ,....... Se 
oy. ४१, ज्झणज्झणेति ताण्डवं-मुदे, ARTET ERTA ॥..१..] 
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विदग्धभावकिन्नरी सुरेशसद्मसुन्दरी 
नदन्मृदङ्गझल्लरी सुशङ्खगोमुखादिभि?। 
धईयतत्ततद्धई यतत्ततद्धईधई- 
` ईति चण्डताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ २ u 
अमन्दमोदमानमानसोग्रसिद्धिसाधक- | 
स्फुरन्मृदङ्गवल्लकीपिशाचताललालितम्‌ | 
डिमि डिमि डिमि feta feta डिमि डिमि डिमि 


fefa डिमीति ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ NRI 


मत्तभूतडाकिनी पिशाच यक्षशाकिनी- 
गणो यदट्टगाजते जपत्यभीतिहेतवे। 


विभो गिरीश रक्ष रक्ष रक्ष रञ्ज रक्ष मा- | 

मिति प्रचण्डताण्डवं मुदे . ममास्तु शाम्भवम्‌ ।। ४ | 
` ्रजिष्णुविष्णुपद्मयोनिमुख्यदेवतारफुर- | 
' ््फरत्सवाद्यविभ्रमोल्लसत्सहेति सद्भुजम्‌ । 


पिशाचभूतरक्षसां ठठं ठठ ठठ 5० 
ठं ठठेति ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्वचित्सुशङ्खवा दितं क्वचिन्मृदङ्गनादितं 
क्वचित्सुदुम्दुभिस्वनं . ववचित्सुवंशनिःस्वम्‌ः) 
क्वचिच्च घोरभेरिकं भभं भभं AA भभ Sn 
भभं भर्भोत ताण्डवं मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌॥ ६ ॥ 


स्फ्रत्सुकालकूटक॑  लसत्कदपजूट्क 
panam ... _ सनोजमातखण्डनम्‌ । 


यदष्टमातिरूपकं ततं ततं तत तत 
तत ततेति ताण्डवं मुदे. ममास्तु AMAT ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७% 


ASG 


Digitized by Siddharta &tSaRGSEPTyaan Kosha 


यदीयनामजल्पने विभाति रामसत्यदं 
ततोऽपि नन्दनिर्मितं स्वरद्वितीयवमितम्‌ । 
इदं हि wansi मुदामुनेव afeti 
पठन्ति ये लभन्ति ते वरं परं महेशितुः ॥८॥ 


॥ इति श्रीत्रिपाठिरामानन्दशमंविनिर्भितं रुद्रताण्डव समाप्तम्‌ ॥ 


४८, मृत्युञ्जयकवचस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


AT उवाच 


yya परमेशानि कवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमादृभुतम्‌॥ १॥ 
यं धृत्वा यं पठित्वा च यं श्रत्वा कवचोत्तमम्‌ | 
लोक्याधिपतिभू त्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरि॥ २॥ 
तदेव वरणयिष्माभि तव प्रीत्या वरानने। 
तथापि परमं तत्त्वं न दातव्य दुरात्मने॥ ३॥ 
अस्य श्रीमहामृत्युञ्जयकवचस्य श्री ALT ऋषिः । 
गायत्रीछन्दः श्रीमहामृत्युञ्जयो देवता | 

8५ बीजम्‌। जं शक्ति सः कीलकम्‌। ` 
हों इति तत्त्वम्‌ | चतुवंगंफलसाधने पाठे विनियोगः ॥ 

४ चन्द्रमण्डलमध्यस्थे . रुद्रमाले विचित्रिते। 
तत्रस्थं चिन्तयेत्साध्यं मृत्यु प्राप्तोऽपि जीवति॥ ४ ॥ 
३+ जूं सः हौँ शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम। 

श्री शिवो वे ललाटं च ॐ हौं भ्रवौ सदाशिवः॥ ५॥ 
नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपदर्दी मेध्वताच्छू ती । 
त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः॥ ६॥ 
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म॒खं पीयूषघटभृदोष्ठौ मे कझृत्तिकास्बरः। 


,-हनं मे हाटकेशानो मुलं बटुकमरव > Ul 


कन्धरां कालमथनो गर्ल गणप्रियोश्वतु । 
स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्ती मे गिरिशोऽवतु ॥ ८ Ut 
नखान्मे गिरिजानाथः पायादड्गुलिसंयुतान्‌ | 
स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिमंम ॥ ९ ॥' 
कुक्षि कुबेरवदनः पाश्वाँ मे मारशासनः। 
सर्वे: पातु तथा नाभिः शूली पृष्ठं ममावतु ॥ १०॥' 
शिशनं मे शङ्कुरः पातु गुह्य गुह्यकवल्लभः । . 
- कटि moram: पायादुरू मेऽघन्धकतकः ॥ ११ It 
जागरूकोऽवताउजातू जङ्घे मे MONA: | 
गल्फौ पायाज्जटाधारी वादौ मृत्युञ्जयोऽवतु ॥ १२॥: 
पादादिभूद्धपयेन्तं सद्योजातो ममावतु। 
रक्षाहीनं नामहीनं AT? पात्वमृतेश्वरः॥ १३ It 
पूर्व बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः। . 
पश्चिम पार्वतीनाथ उत्तरे मां मनोन्मन: ॥ १४ ॥ 
ऐशान्यमीश्वरः पादादास्नेय्पामग्निलोचन: | 
Aai शम्भुरव्यान्मां वायव्यां वायुवाहन; ॥ १५ ॥ 
ऊं बलप्रमथनः NUÈ परमेश्वर: ¦ | 
दशदिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयश्च माम्‌ ॥ १६॥' 
रणे राजकुले द्यते बिषमे प्राणसंशये । 


७ 


पायादों ज महारुद्रो देवदेवो दशाक्षार:॥ १७॥ 
प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्न भेरवोऽवतु । | 
सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतन१॥ १८॥ 
अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मो महोदयः | 

सर्वदा संतः पातु जू सः हौं मृत्युञ्जयः ॥ १९ ॥ 
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स्तुतिमणिमाला 


इतीदं. कवच पुण्यं fag लोकेषु दुलेभम्‌ | 
` सवेमन्त्रमयं गुह्य adag गोपितम्‌ ॥ २०॥ 
पुण्यं पुण्यप्रदै दिव्यं देवदेवादिदेवतम्‌ । 
`य इदं च ' पठेन्मन्त्रं कवचं वाचयेत्ततः॥ २१॥ 
तस्य॒ हस्ते महादेवि त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः। 
रणे धृत्वा Was हृत्वा शत्रुञ्जयं लभेत्‌ ॥ २२॥ 
जपं कृत्वा गृहे देवि सम्प्राप्स्यति सुखं पुनः । 
महाभये महारोगे महामारीभये तथा॥२३॥ 
दुभिक्षे शत्रसंहारे पठेत्कवचमादरात्‌। 


॥ इति श्रीमहामृत्युञजयकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


४९. सृतसञ्जीवनकवचम, 
` श्रीगणेशाय नमः 

एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञजयेश्वरम्‌। 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना कवच प्रजपेत्सदा॥ १॥ 
सारात्सारतरं पुण्यं गुह्याद्गुह्यतरं शुभम्‌ । 
महादेवस्य कवचे मृतसञजीवनाभिधम्‌ ॥ २॥ 
समाहितमना भुत्वा श्युणुष्व कवचं शुभम्‌ । 
श्रुत्वतहिव्यकवचं रहस्यं कुरु सव॑दा ॥ ३॥ 
वराभयकरो यज्वा सवंदेवनिषेबितः। 
मृत्युञ्जयो महादेवः प्राच्यां मां पातु सवंदा ॥ Y 
दधानः शक्तिमभयां त्रिमुलः षड्भुजः प्रभुः । 
सदाशिवोऽग्निरूपी मामाग्नेय्यां पातु सवेदा ॥ ५॥ 
भष्टादशभुजोपेता दण्डाभयकरो AN: । 

। थमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदाऽवतु ॥ ६॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शिवस्तोत्राणि 


खङ्गाभयकरो धीरो रक्षोगणनिषेवितः | 
रक्षोरूपी महेशो मां नेऋत्यां सर्वदाऽवतु ॥ ७॥ 
पाशाभयभुजः सवंरत्नाकरनिषेवितः | 
वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदा$वतु ॥ ८॥ 
गदाभयकरः प्राणनायकः सर्वेदागतिः। 
वायव्यां मारुतात्मा मां MET पातु सवदा ॥ ९॥ 


शङ्काभयकरस्थो माँ नायकः परमेश्वर? | 
सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शङ्कर: प्रभुः॥ १० ॥ 
शूलाभयकरः सर्वविद्यानामधिनायकः। - 
ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेशवरः॥ ११॥ 
ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माऽधः सदाऽवतु | 

शिरो मे शङ्कर” पात ललाटं चन्द्रशेलरः॥ १२॥ 
श्रू मध्यं सबैलोकेशखिनेत्रो लोचनेऽवतु | 

भ्र युग्मं गिरिशः पातु कणौं पातु महेश्वरः ॥ १३॥ 
नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः | 
जिह्वां मे दक्षिणामृतिदेन्तान्मे गिरिशोऽवतु ॥ १४॥ 
मृत्युञ्जयो मुखं पातु कण्ठ मे नागभूषणः । 
पिनाकी मत्करौ पातु त्रिशुली हृदयं मम ॥ १५॥ 
पञ्चवक्त्र: स्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः । 


3 


नाभि पातु विरूपाक्षः पाश्वीं मे पावेतीपतिः॥ १६॥ 


segi गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपर | 
गुह्य महेश्वरः पातु ममोरू पातु भरव: ॥ १७॥ 
जानुनी मे जगद्धर्ता जङ्घे मे MAAT । 
वादी मे सततं पातु छोकवन्धः सदाशिवः॥ रऽ ॥ 
गिरीशः पातु मे भार्या भवः पातु सुताच्मम । 
मृत्युञ्जयो ममायुष्यं चित्त से गणनायकः ॥ १९ ॥ 
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सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः | 

एतत्ते कवचं पुण्यं देवतानां च दुलंभम्‌ ॥ २०॥ 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना महादेवेन कीतितम्‌ | 
सहस्रावतेनं चास्य पुरश्चरणमीरितम्‌ ॥ २१॥ 
यः पठेच्छृणुयान्नित्यं श्रावयेत्सुसमाहितः। 

स कालमृत्यु. निजित्य सदायुष्यं समश्नुते ॥ २२॥ 
हस्तेन वा यदा स्पृष्ठा मृतं सञ्जीवयत्यसौ । 
आधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन ॥ २३ ॥ 
कालमृत्युमपि maad जयति सर्वंदा। 
अणिमादिगुणेश्वयँ लभते मानवोत्तमः। २४॥ 
युद्धारम्भे पठित्वेदमष्टाविशतिवारकम्‌ | 
युद्धमध्ये स्यितः शत्रुः सद्यः सर्वेनं हश्यते ॥ २५ !. 
न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयं कुर्वन्ति तस्य वे । 

विजयं लभते देवभुद्धमध्येऽपि सर्वदा ॥ २६ i, 
प्रातरत्याय सततं यः पठेत्कवचं शुभम्‌ । 
अक्षय्यं लभते सौख्यमिह लोके परत्र च ॥ २७॥ 
सवेग्याधिविनिर्भुक्तः सर्वरोगविवर्जितः। 
अजरामरणो भूत्वा सदा षोडशवाषिकः॥ २८॥ 
विचररत्याललाँल्लोकाऱ्प्राप्य भोगांश्च दुर्लभान्‌ । 
तस्मादिदं महागोप्यं कवचं समुदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना देवतेरपि दुर्लभम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीवसिष्ठप्रणीतं मृतसञ्जीवनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


५०. अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
कप रगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावहः सः । 
सर्वेशवरो देववरो5प्यघोरों योऽना दिकल्पेशवर एव सोऽसौ ॥ १ ॥ 
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शवस्तोत्रा ८१ 


कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुभनोनिवासी । 


काशीनिवासी विजयप्रकाशी योऽनादिकह्पेशवर एव सोऽसौ ॥ २॥ 


त्रिशूलधारी भवदुःलहारी कन्दपंवेरी रजनीशधारी | 
कपदंधारी भजकानुसारी योऽनादिकह्पेश्‍वर एव सोऽसौ ॥ ३॥ 


लोकाधिनाथः प्रमथाधिनाथः केवल्यनाथः श्रुतिशा्रनाथः। 
विद्यार्थंनाथः पुरुषार्थनाथो योऽनादिकत्पेशवर एव सोऽसौ ॥ ४ ॥ 


fog परिच्छेत्तुमधोगतस्य - नारायणश्चोपरि लोकनाथः । 
बभूवतुस्तावपि नो समर्थो योऽनादिकल्पेशवर एव सोऽसौ ॥ ५॥ 


यं 'रावणस्ताण्डवकौशलेन गीतेन चातोषयदस्य सोऽत्र । 
कृपाकटाक्षेण समृद्धिमाप योऽनादिकल्पेशवर एव सोऽसौ ॥ ६॥ 


सकृच्च बाणोऽवनमय्य शीर्ष यस्याग्रतः सोऽप्यलभत्समृद्धिम्‌ । 
देवेन्द्रसम्पत््यधिकां गरिष्ठां योऽतादिकल्पेशवर एव सोऽसौ ॥ ७ ॥ 


गुणान्विमातुः न समथ एष वेषश्च जीवोऽपि विकुण्ठितोऽस्य | 
श्रुतिश्च नूनं चकितं बभाषे योऽनादिकल्पेशवर एव सोऽसौ॥ ८ ॥ 


` अनादिकल्पेश उमेश एतत्‌ स्तवाष्टकं यः पठति त्रिकालम्‌ । 
स धौतपापोऽखिललोकवन्द्यं शेवं पदं यास्यति भक्तिमांश्चेत्‌ ॥९ ॥ 


॥ इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीकृतं अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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देवीस्तोत्राणि 


५१, देवी प्रातःस्मरणस्‌ 
| श्रीगणेशाय नमः 
प्रात? स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां 
सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभ्ूषाम्‌ | 
{दिव्यायुधोजितसुनीळसहस्नहस्तां 
रक्तोपलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 
saima महिषासुरचण्डमुण्ड- 
शुम्भासुरप्रमुखदेत्यविनाशदक्षाम्‌ । 
“ब्रह्म नद्रषद्रमुनिमोहनशीललीलां 
चण्डीं समस्तसुरमू्तिमनेकरूपाम्‌ ॥ 
'प्रातभंजामि भजतामभिलाषदात्रीं 
धात्रीं समस्तजगतां दुरितापह्त्रीम्‌ | 
-संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां 
मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः ॥ 
॥ इति देवी प्रातःस्मरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


५६० शरोदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीदुर्गाये नमः 
ईश्वर उवाच-- 
शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने । 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती ॥ १॥ 
5७ सती साध्वी भवध्रीता भवानी भवमोचनी । 
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥ २॥ 
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“मनो बुद्धिरहंकारा चितरूपा चिता चितिः॥ ३॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी । 

अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः॥ ४॥ 


शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा | 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनि॥ ५॥ 
अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती | 
पट्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी । 
वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ॥ ७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वेष्णवी तथा । 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः ॥ ८॥ 
विमलोत्कषिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 
बहुला बहुलप्रेमा  सर्ववाहनवाहना ॥ ९ ॥ 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमदिनी | 
अधुकेटभहन्त्री च चण्डपुण्डविनाशिनी ॥ १० ॥ 
सर्वासुरविनाशा च सर्वंदानवघातिनी। 
सर्वंशात्रमयी सत्या सर्वात्रधारिणी तथा॥ ११॥ 
अनेकशस्रहस्ता च अनेकात्रस्य धारिणी। 
कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥ १२॥ 
अप्रीढा चेव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा | 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ १२॥ 
अस्निज्वाला रौद्रमुखी काळरात्रिस्तपस्विनी । 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेशवरी। : 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥ १५ ॥ 
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य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ | 

नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥ १६॥ 

धनं धान्यं सुतं जायाँ हयं हस्तिनमेव च । 

चतुव॑र्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ RO N 

कुमारीं पूजयित्वा तु घ्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ | 

पूजयेत्‌ परया भक्तचा पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥ १८॥ 

तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ देवि सर्वैः सुरवरेरपि। 

राजानो दासतां यास्ति राज्यश्रियमवाप्तुयात्‌ ॥ १९॥ 
गोरोचनालक्तककुङकुमेन सिन्दूरकपू रमधुत्रयेण। | 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२५ 

भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते । 

विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीविशवसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


५२, अथ देवीकवचम्‌ 


5» अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋचिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, चामुण्डा 
देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिगबन्धदेवतास्तत्वम्‌, श्रीजगर्दर 
प्रीत्यर्थे (पाठे) विनियोगः। 

श्रीगणेशाय नमः। ३% नमश्चण्डिकाये | 
मार्कण्डेय उवाच-- १ 

यद्गुह्य परमं लोके सवंरक्षाकरं नृणाम्‌ | 

यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच- 

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । 

देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छणुष्व महामुने ॥ २॥ 
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प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । 
aan कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ ४॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीतिताः | 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ॥ ५॥ 


अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
‘विषमे दुर्गमे चेव भयार्त्ताः शरणं गताः ॥ ६॥ 
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसङ्कटे | 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥ ७॥ 
येस्तु भक्त्या स्मृता नुनं तेषां वृद्धिः प्रजायते । 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्नसंशयः॥ ८॥ 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। 
ऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी गरुडासना ॥ ९॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना | 
लक्ष्मी: पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ १०॥ 
इवेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहूना। 
ब्राही हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सवंयोगसमस्विताः। 
नानाभरणशोभाढ्या नातारत्तोपशोभिताः॥ १२॥ 
इश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः | 
ag चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलाशुधम्‌ ॥ १३॥ 
खेटकं तोमरं चेव परशु पाशमेव च। 
gagi त्रिशुलं च शाङ्गमागुधमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। 
आारथन्त्यायुधातीत्यं देवानां च हिताय वे॥ १५॥ 
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नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे | 
महाबले _ महोत्साहे महाभयविनाशिनी ॥ ce 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयर्वाद्धनी । 
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आभ्नेय्यामग्निदेवता ॥ १७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराही Ra खङ्गधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ॥ १८ ॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी | 
उध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वेष्णवी तथा ॥ १९॥ 


एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः॥ २० ॥ 
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मृध्ति व्यवस्थिता ॥ २१॥ 
मालाधरी ललाटे च भ्र्‌ वौ रक्षेद्‌ यशस्विनी | 
त्रिनेत्रा च भ्र्‌ वोमंध्ये यमघण्टा च नासिके ॥ २२॥ 
शब्धिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी | 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी ॥ २३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे चर्चाचका । 


aR चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥ RY I 


दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका | 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥ २५॥ 
कामाक्षी चिबुक tae वाचं मे सवंमङ्गला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुध॑री ॥ २६॥ 
नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी। 
स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रधारिणी ॥२७॥ 
हस्तयोदंण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च | 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥ २८ ॥ 
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स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी। 
हृदये ललिता देवी उदरे शुलधारिणी॥ २९॥ 


नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्य गुह्येश्वरी तथा | 
पृतना कामिका मेढू गुदे महिषवाहिनी ॥ ३०।॥ 


कटूयां भगवती रक्षेज्जानुनो विन्ध्यवासिनी । 


जड्घे महाबला रक्षेत्सवंकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ 


गुल्फयोर्नारसिही च पादपृष्ठे तु तेजसी। 
पादाडगुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥ ३२ ॥ 
नखानु दंष्ट्राकराली च केशांश्चेवोध्वंके शिनी । 
रोमकूपेषु कोबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥ RR M 
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पावंती। . ` 
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥ RY ॥ 
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडार्माणस्तथा। 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥ ३५॥ 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा | 
अहंकारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धमंधारिणी॥ ३६॥ 
प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ । 
वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना ॥ ३७॥ 
रसे ख्पे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी । 

सतत्वं रजस्तंमश्चंव रक्षेन्नारायणी सदा.॥ रे८ ॥ 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वेष्णवी | 


यश? कीतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ 23 Ih 


गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भेरवी ॥ ४० ॥ 


पन्थानं सुपथा रक्ेत्मागं क्षेमकरी तथा । .. 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया स्वतः स्थिता ॥ ४१: 
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रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वजितं कवचेन तु | 
तत्सवं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ ४२॥ 
पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः | 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति॥ ४३॥ 


तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः | 

यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
परमेश्वर्थमतुळं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥ ४४॥ 
निर्भयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपराजितः। 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः GATT ॥ ४५ ॥ 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 

यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयास्वितः॥ ४६ ॥ 
देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्वपराजितः। 

जीवेद्‌ वषशतं साग्रमपमृत्युविर्वाजतः ॥ ४७॥ 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः । 
स्थावरं जङ्गमं चेव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। 
भूचराः खेचराएचेव जलजाश्रोपदेशिकाः।। ४९ ॥ 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ ५० ॥ 


ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसाः । 


` ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भेरवादयः॥ ५१ ॥ 


नश्यन्ति दशंनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते । 
मानोन्नतिभंवेद राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ ॥ ५२॥ 
यशसा Fat सोऽपि कीतिमण्डितभूतले । 
जपेत्सक्षशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥ ५३॥ 
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यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्‌ | 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५४ ॥ 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम्‌ । 
प्राप्तोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः॥ २२ ॥ 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते॥ ५६ ॥ 


॥ इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


५३. अथार्गलास्तोत्रम्‌ 
ॐ अस्य श्रीअरगंलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषि:, अनुष्टुप्‌ छत्दः, 
आ्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगश। 
श्रीगणेशाय नमः ॐ नमश्चण्डिकाये । 
सरॉकेण्डेय उवाच — 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
जय त्वं देवि चापुण्डे जय भूतातिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
-मधुकेटभविद्रावि विधातृवरदे नमः। 
रूप॑ देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ३॥ 
'महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 
ed देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४ ॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। 
* रूप देहि जयं देहि यशो देहि fest जहि ॥ ५॥ 
शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूञ्राक्षस्य च मर्दिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६॥ 
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वन्दिताङ्चि,युगे देवि सर्वसौभारप्रदायिनि। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते स्वेशत्रुविनाशिनि। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ८॥। 
नतेभ्यः सर्वदा भवत्या चण्डिके दुरितापहे । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ९॥ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपुवंत्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १०॥।' 


चण्डिके सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ११॥: 


देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १२॥. 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकै । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १३॥' 
विधेहि देवि कल्याणं बिदेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ex tt 
सुरासुरशिरोरतननिधृष्टच रणेऽम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १५॥' 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १६॥ 
प्रचण्डदेत्यदपंष्ते चण्डिके प्रणताय RI 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १७॥' | 


चतुर्भुजे चतुव॑कत्रसंस्तते परमेश्वरि। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १८॥` 


कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्धक्त्या सदाम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १९॥. 
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हिमाचलसुतानाथसंरतुते परमेश्वरि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २० N 
इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेएवरि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २१॥ 
देवि प्रचण्डदोदेण्डदेत्यदपंविनाशिनि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २२॥ 
देवि भक्तजनोह्दामदत्तानन्दोदये$म्बिके । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २३॥ 
पी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ | 
तारिणीं दुर्गंसंसारसागरस्य FART ॥ २४ ॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 

स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥ RA N 

॥ इति देव्या अगंलास्तोत्रं सम्पृर्णम्‌ ॥ 


५४, कीलकस्तोत्रम्‌ 
ah अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहा- 
सरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यथ॑ MATA पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। 
श्रीगणेशाय नमः | a नमश्चण्डिकाय | 
साकेण्डेय उवाच-- ; 
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षषे) = 
श्रेय:प्रातिनिमित्ताय नमः सोमाद्धंधारिणे ॥ १॥ 
सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्‌ | 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥ २॥ 
सिद्धधन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि | 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥ ३॥ 
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न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्धये त सर्वेभुच्चाटनादिकम्‌ ॥ ४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः | 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५॥ 
स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः | 
समाक्षिनं च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्‌ ॥ ६॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः । 
कुष्णायाँ वा चतुदंश्यामष्टम्यां वा समाहितः॥ ७॥ 
ददाति प्रतिगृह्वाति नान्यर्थेषा प्रसीदति । 
इतर्थेरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ | 
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः॥ ९॥ 
न चवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते | 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १०॥ 
शात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः ॥ ११॥ 
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ हश्यते ललनाजने | 
तत्सव तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌॥ १२॥ 
शनस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकेः | 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
ऐश्यवं यठसादेन सौभाग्या रोग्यसम्पदः। 
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जने? ॥ १४॥ 
॥ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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५५, अथ पौराणिक रात्रिसूक्तम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः ३% नमश्चण्डिकाये । 


विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। 
निद्रा भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥ १॥ 
च-- 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका । 


सधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २॥ - 


अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३॥ 
त्वयेतद्वायंते विश्वं त्वयेतत्सुज्यते जगत्‌। 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा ॥ ४॥ 
विसृष्टौ सृष्टिलूपा तै स्थितिरूपा च पालने | 


तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥ ५॥ 


महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। . 
महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी ॥ ६॥ 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभाविनी। 


कालरात्रिसंहारात्रिर्मोहरातरिशच दारुणा ॥ ७॥ 


त्वै श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं eka बुद्धिर्बोधलक्षणा | 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च।। ८ ॥ 
खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी. चक्रिणी तथा | 
शब्धिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥ ९ ॥ 


सौम्यासीम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी | 


परा पराणां. परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ १० ॥ 


यच्च किचित्ववचिद्वस्तु सदसद्वाऽखिलात्मिके । 


तस्य सर्व॑स्य-या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ ११ ॥ 
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यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 

सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च! 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ १३॥ 
सा त्वमित्यंप्रभावः स्वेरुदारेदेवि संस्तुता । 
मोहयेतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकेटभो ॥ १४॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्च क्रिप्रतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ १५॥ 


॥ इति पुराणोक्तं रात्रिसूक्तं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


५६, शक्रादिकृता देवीस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नम; 
ऋषिरुवाच--- 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 
ताँ तुष्टुवुश प्रणतिनञ्रशिरोधरांसा 
वार्भिः प्रहषंपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥ १॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूरर्या 
हषिपूज्यां 
भवत्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ २॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥ ३ ॥ 
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था श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ४॥ 
कि वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहेवेष चरितानि तवाद्भृतानि 

सवषु देव्यसुरदेवगणादिकेष ॥ ५ ॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोष- 

नं ज्ञायसे हरिहरादिभिरष्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ G 
यस्याः समस्तसुरता सपुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वे पितृगणस्य च gag 

रुच्चायंसे त्वमत एव जनः स्वधा च॥ ७॥। 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता त्वः 

मभ्यस्यसे  सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः | 
मोक्षाथिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोष- 

बिद्यास सा भगवती परमा हि देवि॥ ८॥ 
शब्दात्मिका सुविमळग्यंजुषां निधान- 

मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ | 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 

वार्ता च सवंजगतां परमात्तिहन्त्री॥ g 


मेधासि देवि विदिताखिल्शास्रसारा 
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा । 
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श्री? केटभारिहृदयेककृताधिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमौलिक्कृतप्रतिष्ठा ॥ go 
ईषत्सहासममलं परिपुर्णचन्द्र- 


बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ | 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 

वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ ११ ॥ 
हटवा तु देवि कुपितं अ्रकुटीकराल- | 

मुद्यच्छ्शाद्धूसहशच्छवि qa सद्यः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 

के्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन ॥ १२॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 

सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
विज्ञातमेतदधुनंव यदस्तमेत- 

ae बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १३ ॥' 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
घन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा 

येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना १४॥ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कर्मा- 

प्यत्याहतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। 
स्वगं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- | 

ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १५॥ 
दुगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

ik स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 

दारिद्र्थदुःखभयहारिणि का त्वदन्या z 

| सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रचित्ता ॥ १६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
देवीस्तोत्राणि 

एभिहंतैजंगदुगेति सुखं तथेते 

giq नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 

मत्वेति नुनर्माहतात्‌ विनिहंसि afa l १७॥ 
aa कि न भवती प्रकरोति भस्म 

सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शास्त्रम्‌ । 
लोकानु प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 

इत्थं मतिभंवति तेष्वपि ते$तिसाध्वी ॥ १८ ॥; 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रः 

शुळाग्रकान्तिनिवहेन हृशोऽसुराणाम्‌। 
यन्नागता विळयमंशुमदिन्दुखण्ड- 

योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ १९ ॥: 
दुवु त्तवृत्तगमनं तव देवि शील 

रूपं तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्येः । 
वीयं च हन्तृ हृतदेवपरःक्रमाणां 

वेरिष्वपि प्र‡टितेव दया त्वयेत्थम्‌॥ O 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 

रूपं च शत्रुभयकायंतिहारि कुत्र। 
fad कृपा समरनिष्ठुरता च हृष्टा 

त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि॥ २१॥ 


त्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरपूर्धेनि तेऽपि हृत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
मस्माकपुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २२ ॥ 
७ स्तु० HTO 
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शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ २३॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 
भ्रामणेनात्मशुलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ RY I 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांरतथा भुवम्‌ ॥ २५॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तेरस्मान्‌ रक्ष सर्वंतः॥ २६॥ 
ऋषिरुवाच 
एवं स्तृता सुरेदिव्येः कृसुमेनंन्दनोद्भवेः। 
afar जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनेः ॥ २७॥ 
भक्त्या समस्तस्त्रिदशेदिव्यध पस्तु धूपिता | 
प्राह प्रसादसुमखी समरतान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ।। २८॥ 
देव्युवाच 
ब्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्ष्टितम्‌ ॥ २९॥ 
देबा ऊचुः 
भगवत्या कृतं सर्वं न किचिदवशिष्यते ॥ ६० ॥ 
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। 
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि ॥ ३१॥ 
संस्मृता संस्मृता त्वंनो हिंसेथाः परमापदः । 
यश्च मत्यः स्तवरेभिस्त्वां रतोष्यत्यमलानने ॥ ३२ ॥ 
तस्य वित्तद्विविभवेधेनद|रादिसम्थदाम्‌ । 
वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ।। ३२ ॥ 
ऋषिरुवाच — 


इति प्रसादिता देवेजंगतोऽथं तथाऽऽत्मनः | 
तथेत्युवत्वा भद्रकाली अभूवान्तहिता नृप॥ ३४ ॥ 
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इत्येतत्कथितं भूप . सम्भूता सा यथा पुरा । 

देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितेषिणी ॥ ३५ ॥ 

पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्‌ | 

बधाय दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३६ ॥ 

रक्षणाय च लोकानां देवानामृपकारिणी । 

तच्छुगुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ TURON 
॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे शक्रादिस्तुतिः ॥ 


५७, मार्कण्डेयपु राणान्तर्गततन्त्रोवतं देवो सुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः नमश्चण्डिकाये 


नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं AA! 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ १॥ 
रौद्रायै नमो नित्याये गौर्ये धात्य नमो नमः | 
ज्योत्स्ताये चेन्दुूपिण्ये सुखाय सततं नमः॥ २॥ 
कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्ये सिदध्ये कुर्मो नमो नम: । 
नेऋत्ये भूभृतां seed शर्वाण्ये ते नमो नमः॥ ३॥ 
दुर्गायै दुर्गपाराये साराये सवकारिण्य | 
ख्यात्यै तथेव कृष्णाये gaa सततं नमः li ४॥ 
मतिसौम्यातिरौद्राये नतास्तस्ये नभो नमः। 
नमो जगत्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः॥ AM 
या देवी सर्वभुतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नस ॥ ६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै .नमस्तस्ये नमो नमः॥ ७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९९ 


१०० 


Digitized by RR Gyaan Kosha 
या देवी सवंभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्ये 


या देवी 
नमस्तस्ये 


नमस्तरये 
ERGE] 
नमस्तस्ये 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ८ ir 


निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नमः॥ ९॥' 


या देवी सर्वेभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं 


या देवी सवंभूतेषु 


नमस्तस्यं 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 


या देवी 
नमस्तस्ये 


या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 


या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 


नमस्तस्ये 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवंभूतेषु 
नमस्तस्ये 
स्वभूते षु 
नमस्तस्ये 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवभूतेषु 
नमस्तस्ये 
स्वं भूतेषु 
नमस्तस्ये 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सवभूतेषु 
नमस्तस्ये 


नमस्तस्ये नमो नम३॥ १० Ip 


छायारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमो नमः।' ११॥: 
शक्तिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १२ Ip 


तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमरूस्यं नमो नमः॥ १३॥ 
क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्ये नमो नमः॥ १४॥।. 


जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नमः॥ १५॥' 
लज्जारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमो नमः॥ १६॥' 
शान्तिरूपेण संस्थिता | 
WAA नमो नमः॥ १७ It 
श्रद्धारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १८॥. 
कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमो नमः॥ १९॥ 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमो नमः॥ २० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देवीस्तोत्राणि fot 


या देवी सवंभूतेषु वृत्तिह्पेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २१ ॥ 
था देवी सवंभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ २२ ॥ 
था देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २३ ॥ 
या देवी सर्वभुतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५॥ 
या देवी सवंभूतेषु भ्रान्तिरू्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्यं व्याप्तिदेव्ये नमो नमः॥ २७॥ 
चितिरूपेण या कृतस्तमेतद्वयाप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २८॥ 
स्तुता सुरः पूर्वमभीष्टसंश्रया- 

त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
क्रोतु सा नः शुभहेतुश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः॥ २९॥ 
था साम्प्रतं चोद्रतदेत्यतापिते- 

रस्माभिरीशा च  सुरंनंमस्यते । 
या च स्मृता maa हन्ति नः 

सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिभिः॥ २० ॥ 


१ इति मारकण्डेय पुराणान्तगंततन्त्रोक्तम्‌ देवी सुक्तम्‌ ॥ 
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५८. सारकण्डेयपुराणान्तंगतनारायणीस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः ३५ नमएचण्डिकाये | 
ऋषिरुवाच-- 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे 
सेन्द्राः सुरा वह्लिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्‌ 
विकासिववत्राब्जविकासिताशाः॥ १॥ 
देवि प्रपन्नातिहरे प्रसोद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद fadal पाहि विश्वं त्वमीएवरी देवि चराचरस्य २॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्स्नमलङःघयवीरये ॥ ३॥ 
त्वं वेष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया | 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ४॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः खिय: समस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयकया पूरितमम्बयेततु का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६॥ 
सर्वभूता यदा देवी स्वगंपुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७॥ - 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते | 
स्वर्गापवगंदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामध्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु त ॥ ९॥ 
सवमञ्गरम(मा)ङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके | 
शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ 
सुष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ 
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शरणागतदीनातंपरित्र।णपरायणे ] 
सवस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १२॥ 


हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमाऽस्तु ते ॥ १३ ॥ 
त्रिशलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीस्वर्पेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १४॥ 
मथूरकुवकुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 


कौमारीूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५॥ 
शङ्कचक्रगदाशाङ्गं गृदीतपरमायुधे । 
प्रसीद वेष्णवीरू्पे नारायणि नमोश्स्तु ते ॥ १६॥ 
गहीतोग्रमह।चक्रे द्रंष्ट्रोद्धतवसुंधरे | 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७॥ 
नसिहरूपेणोग्रेय हन्तुं gaq कृतोद्यमे । 
त्रैलोबथत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ 
किरीटिनि महावज्रे सहखनयनोज्ज्वले | 
वृत्रप्राणहरे Afr नारायणि नमोस्तु ते॥ १९॥ 


शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्यमहाबले | 
चोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २० ॥ 
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे | 


चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९१॥ 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पृष्टिस्वधे ध्वे | 


महारात्रि महाविद्ये (-माये) नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 


मेघे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि। 
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 
सवस्वर्पे सरवेशे सर्वंशक्तिसमन्तिते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि gi देवि नमोऽस्तु ते ॥ रेड ॥ 
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एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 

पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तृ ते ॥ २५ ॥ 
ज्वालाकराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ | 

त्रिशूलं पातु नो भीतेभ्भ॑द्रकालि नमोऽस्त ते ॥ २६॥ 

हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ २७ ॥ 
असुरासृग्वसापद्धुर्चाचतस्ते करोज्ज्वलः | 

शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ २८॥ 
रोगानशेषानपहंसि तृष्टा रुष्टा तृ कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धमंद्विषां देवि महासुराणाम्‌ | 
रुपेरनेकेबंहुधाऽऽतममूति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३०॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का ARAT 
ममत्वगतऽतिमहान्धकारे विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥ ३१॥ 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं ॥ ३२॥ | 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३। 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते 
नित्यं यथासुरवृधादधुनेव सद्य: | 
पापानि सर्वजगतां प्रमं नयाशु | 
उत्पातपाकजनितांश्र महोपसर्गान्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विशवातिहारिणि । | 
जलोक्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव ॥ ३५॥ 4 
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'देव्युवाच-- 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ RO N 


देवा ऊचुः 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि। 
एवमेव त्वया कार्थमस्मद्वेरिविनाशनम्‌ ॥ ३९ N 
देव्युवाच-- 


वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्चेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ ॥ ४१ ॥ 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा | 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ ४२ ॥ 
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले | 
अवतीय हनिप्यामि वेप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ ४३॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वेध्रचित्तान्महासुरान्‌ | 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः॥ ४४॥ 
ततो मां देवताः स्वगे मत्यंलोके च मानवाः। 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४५॥ 
भूयश्च शतवाधिक्यामतावृष्ट्यामनम्भसि। 
मुनिभिः संस्तुता भुमो संभविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६ ॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्धुनीत्‌ | 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति माँ ततः॥। ४७ ॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुःद्भवंः । 


केरावृष्टेः 


भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टेः प्राणधारकेः ।! ४८ ॥ 


शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि। 
तत्रव च बधिष्यामि giae महासुरम्‌ ॥ ४९॥ 
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दुर्गा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति । 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले॥ Yo ip 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ 1 
तदा माँ मनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यान्रमुतयः॥ ५१॥ 
भीमा देवीति' विख्यात तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणास्यस्त्रेलोव्ये महाबाधां करिष्प्रति ॥ ५२॥ 
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ । 
त्रेलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ।' ५३ ॥ 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सवतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ ५४ it 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षायम्‌ ॥ ५५ ॥। 
॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणान्तंगतदेव्याः स्तृतिः ।। 


५६. श्रीपरास्बास/नस-पुजा 
` श्रीगणेशाय नमः 

उद्यच्चन्दनकुङ्कुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां 

नानानष्यंमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके । 
भामृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हृस्ताम्बुजेभैक्तितो ` 

मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपाडुकामादरात्‌ ॥ १ ॥ 
देवेन्द्रादिभिरचितँ सुरगणरादाय, सिहासनं 

चञ्चत्काञ्चनसञ्चयाभिरचितँ चारुप्रभाभास्दरम्‌ । 
एतच्चम्पककेतकीर्पारमलं तेलं महातिमंल॑ 

गनधोद्वतनमादरेण तरुणीदरत्तं गृहाणाम्बिके ॥ । 
पश्चादृदेवि गृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो 

गन्घद्रव्यसमूहूनिभंरतर॑ धात्रीफलं निमेलमु । 
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तत्केशान्‌ परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि 

स्नात्वा प्रोज्ञ्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वस्तुदे ॥३.॥ 
सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधुर्ता 

सचन्दनसकुङ्क्मागुरभरेण वि त्राजिताम्‌ ! 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां 

गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रोप्रदे ॥ ४ ॥ 
गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासन्तानहस्त[म्वुज- 

प्रस्तारोध्ियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम । 
मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्डवलं 

चेतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि खन्नुदम्‌ * ॥' 
स्वर्णाकल्पितकृण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका 

मध्ये सारसना नितम्बफलके HEAGA | 
हारो वक्षसि कङ्कणौ कक्‍्वणरणत्कारो करद्वन्द्रके 

विन्यस्तं yaad शिरस्यतुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्‌॥ ६ ॥! 

गरीवायां धूतकान्तिकान्तपटलं ग्रेवेयकं सुन्दर 

सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दयं जुद्राधरम्‌ | 
राजत्कञ्जलमुज्ञ्वलोत्पददलूश्रीमोचने लोचने 

तहिव्योषधिनिमितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे ॥ ७॥ 
अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्भवं 

निशाकरकरोपमं ë agak श्रीप्रदे। 
गृहाण मुखमोक्षितु मुकुरबिम्बमा विद्रुमं- 

विनिमितमघच्छिद रतिकराम्ब्रुजस्यायितम्‌॥ ८ We 
कस्तूरीद्रवचन्दनागुरसुधाधाराभिराप्लावितं 

चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिष्रव्येः सुगन्धीकृतम्‌ | 
देवस्रीगणमस्तकस्थितमहारतादिवुम्भब्नजे- 

रम्भः शाम्भवि सम्भ्रमेण विमल दत्त गृहाणाम्बिके ॥ ९॥' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०७» 


Goa 


Digitized by Siddhanta eG nee i St aan Kosha 
स्तोर्तम णिमोली 


क'ह्वारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती 

मल्लीकेरवकेतकादिकसुमै रक्ताश्वमारादिभिः 
पुष्पेर्माल्यभरेण वे सुरभिणा नानारसस्त्रोतसा 

ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥ १०॥ 
मांसीगुग्गुलचन्दनागुररज:कपू रशलेयज- 

र्माध्वीकः सह कडकमेः सरचितेः सपिभिरामिश्चितः 
सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये 

धपोऽयं सुरकामिनीविरत्रितः श्रोचण्डिके त्वन्मुदे ॥ ११ ॥ 
'धृतद्रवपरिस्फुरदुिररत्नयष्टचान्वितो 

` महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिमितः। 

-सुवणचषक स्थितः सघनसारवर्त्यान्वित- 

स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति दवि दोपो मुदे॥ १२॥ 
जाती सौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं fs 

युक्तं हिङ्गमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्विते्यंञ्जने? 
पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्ग्रसम्मिश्चितं 

नेवेद्य॑ सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मदे ॥ १३॥ 
'लवद्गकलिकोज्ज्वळं बहुलनागवल्लीदलं 

सजातिफलकोमळं सघनसारपूगीफलम्‌ । 
-सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नपात्रस्थितं 

गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्बुलकम्‌ ॥ १४॥ 
'शरस्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रकासुन्दर 


गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोजज्वलं 
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत्‌। १५॥ 
-मातस्त्वन्मृदमातनोतु सुभगस्रीभिः सदाऽऽन्दो लितं 
Ua चामरमिन्दुकन्दसहशं प्रस्वेददुःखापहम्‌ 
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सद्योझास्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीरकिभिः 

स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः ॥१६॥ 
स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्खभेरीनिनादेरुपगीयभाना | 
कोलाहलैराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय ॥ १७ | 
देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रोयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते | 
तत्र छौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मक्रोटिभिरपीह्‌ न लभ्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
एतेः षोडशभिः पद्येस्पचारोपकल्पितः । 
य! परां देवतां स्तौति स तेषां फछमाप्नुयात्‌ ॥ १९॥' 

॥ इति पराम्बामानस-पूजा समाप्ता ॥ 


६०. द्वात्रिशदुर्गानाममालास्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीदुर्गाये नमः. 


दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी । 
दुगंमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी . दुर्गंनाशिनी ॥ १॥' 
दुगेतोद्वारिणी दुर्गनिहत्त्री दुरंमापहा। 
दुर्गमज्ञानदा दुगँदेत्यलोकदवातला ॥ २ I 
दुगमा दुर्गमालोका ुगंमात्मस्वरूपिणी | 
दुगंमागंप्रदा दुगंमविद्या दुगंमाश्चिता ॥ ३ ।॥ 
गमज्ञानसंस्थाना ुगंमध्य।नभासिती । 
aa gimi दुगंमाथंस्वरूपिणी ॥ ४ N- 
दुगंमासुरसंहन्त्री दुगंमायुधधारिणी । र 
दुगेमाङ्गी दुर्गमता gia दुगमेश्वरी ॥ ५। 
giia दुगंभामा gi दुर्गंदारिणी । र 
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानव ॥ ६॥ 
पठेत्‌ सवंभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः | 


॥ इति द्वात्रिशदुर्गानाममालास्तोत्रमु ॥ 
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६१, देवीशतकम्‌ 
श्रीगणेशाय नम: 
अनन्तमहिमव्याप्तविश्वां वेधा न॑ वेद याम्‌। | 
:या च मातेव भजते प्रणते मानवे दयाम्‌ ॥ १॥ 
-नतापनीतल्केशायाः  सुरारिजनतापनी। 
a तापनी ततुर्यस्यास्तुल्या नादीनतापनी॥ २॥ 
-वक्त्रपद्मा विधेर्भान्ति यया सगंलयो दया। 
या साक्षाद्या च जनितस्टितिसर्गछयोदया ॥ ३॥ 


याश्रिता पावनतया यातनाच्छिइनीचया | 
याचनीया धिया मायायामायासं सतुता श्रिया ॥ ४॥ 
-तमांसिध्वंसमायान्ति यस्याः स्तृत्यादरेण वः। 

तस्याः सिद्ध्ये धियां मातुः कल्पतां पादरेणवः॥ ५॥ 
ऋषीणां सादयाबास या तमांसि त्रयीमयी । 
Wate: सा दयामाधिच्छिदं जगति बिभ्रती i ६॥ 
स्मरहिषा या ययाचे यया चेयं विधेः क्रिया । 

At चाच्युतोऽपि तुष्टाव तृष्टा वः साऽस्तृ पार्वती ॥ ७ ॥ 
या दमावनयागेन स्वाराधा नयसारया। 
'हरिकेतवहास्याय सायामा विजिता यया ॥ ८ ॥ 
'यायताजिविमाया सा यस्या हा बत कोरिह । 

या रसायनधारा स्वान गेयानवमा FATS 
सा बुद्धिण्तमालोकः सतामर्या पुनात वः 
यद्भक्तेरुत्तमा लोकः प्राप्नोत्येष विशुद्धताम्‌ ॥ १० ॥ 
- अयुद्ध साधत्राणाय सामरा या सहारिणा। 
खड्गेन A देवांनां सामरायासहारिणा॥ ११॥ 
. चरणाघार्तानहतकासरा च रणाजिरे। 
रराज या नयजयेरराजसजनानता ॥ १२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
देवीस्तोत्राणि 


सावताद्वोउम्बिकाञ्भ्यच्यंमाना न न यशोभितः। 
तनोति प्रणतो यस्या ना माननयशोभितः॥ १३ ॥ 
'संयतँ याचमानेन यस्याः प्रापि द्विषा वधः। 
संयतं या च मानेन युनक्ति प्रणतं जनम्‌ ।. १४॥ 


या दमानवमानन्द !दमाननमानदा | 
.दानमानक्षमानित्यधनमानवमातिता ॥ १५॥ 
सा रक्षतादपारा ते रसकृदगौरबाधिका । 
सारक्षतादपारातेरसकृद्गौरवाधिक्रा ॥ १६॥ 


अनुत्तमोहूराशायो भत्रन्ति यामिनाश्रिताः । 
अनुत्तमो हराशया यया चिरं च रञ्जितः॥ १७॥ 


अनन्तरागतापायास्तारथित्री भवापदः | 
अनन्तरागतापायाः सा वो गौरी हियात्क्रियाः । १८ ॥ 
यामयासजिदासक्तशोकजाळस्य पातिनी | 


या माता सर्वदा भक्तलोकजालस्य पालती ॥ १९॥ 
सामरागमनायासं त्यक्त्वा साथ॑ सुरारिभिः। 
सामरा गमनायासन्तुद्यता युधि यद्गणाश।। २० ॥ 
सामोदयाजया शातेः शस्त्रः शत्रौ हते यया। 
सामोदया जयाशा तेगीर्वाणंगवंतो जहे॥ २१॥ 
ययायायाथ्प्रया यूयं यो योऽप येथयेय याम्‌ | 
ययुयाथिययेयाय ययेश्यायाय यायतुक्‌ ॥ २२ ॥ 
.सा5व्यादगोरी सदा युष्मान्सदा वुष्मान्समृध्य ति | 
शरणं यां नरो गच्छन्न रोगच्छन्दमेति च ॥ २२ ॥ 
garar यया सम्पदघाति सुरवेरिषु। 
हन्ति या वाङ्मयी दुरादघानि सुरवेरिषु ॥ २४ ॥ 
जितानया या नताजितारसाततसारता । 
न सावना नावसानयातनारिरिता तया ॥ २५॥ 
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मनोभवारातिमनोमिरामया जरामयापाकरणेकदक्षया । 
मदक्षयान्निर्मलतां ददानया सदा नयास्था क्रियतां तवायेया ॥ २६ te 


समाययाविन्द्रहिताय या रणे समयया या न जितारिसेनया । 
स मा ययाचे हरमाश्रितः स्फुटं समा यया मुग्धतया मनोज्ञता ॥ २७ ॥ 
सा भोवक्षालवर्या नुतविभवितनुर्या वलक्षावभासा । 
जानानध्याशयप्रा नवनलिनवनप्रायशस्याननाजा 
सातं वर्माननस्था रहसि रसिहरस्थाननर्मावतंसा 
पायादक्ता रणत्रा मतनमनतमत्रोणरक्ता दयापा ॥ २८॥ 


उपासते seada यां जना सदाराधनमीहमानाः। 
शम्भोः प्रसिद्धा तनुतां वहन्ती गौरो हितं सा भवतां विघेयात्‌ ॥ XS th 
यां सद्य एव त्रिदशः पुमान्सः समा नमस्यन्ति सदा नभोगाः । 

अघानि यस्याः प्रणता facet: समानमस्यन्ति सदानभोगाः॥ ३० Ih 
यस्याः प्रभावो द्युसदां विभक्षसेना वधानन्दयिताहुरस्य । 
मनोम्बुजस्यावहतु श्रियं वः सेनावधानं दयिता हरस्य ॥ ३१॥' 
सुरा जिता भावितदेवराजद्विपक्षमा यातु रणादभीतम्‌ । 

स्वापं न वो धाम हितं न नाम सदेवसेना भवतो हितानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुराजिता भावितदेवराजद्विपक्षमाया तरणादभीतम्‌। 
स्वापन्नबोधामहितं ननाम सदेव «ना भवतो हितानाम्‌॥ ३३॥ 
सुरानिति द्वेषिजनेरभिद्‌गुतानुदाहरद्या स्वयमाहवोद्यता | 
शिवोऽद्य तापभ्रशमस्तया तव प्रशुस्तया तत्त्वशा विधीयताम्‌॥ ३४॥। 
वक्रं बिभ्रत्युपहितचन्द्रायास या सम्मोहप्रशमनसूर्याकारा | 
करानीतामरमरिमाचिक्षे क्षेपत्थक्ता रणभुवि सा वः पायात्‌ ॥ BM Ue 
हितेहितेऽस्तु ते स्तुते जिताजितामितामिता। 

जया जया जनोऽजनो यथा aga बलमु ॥ ३६ ॥ 

सक्ति वः सुकुृताजंने विदधती सत्रा यतां त्रायतां 
ुर्गाढुग्र'हदूषितोद्धतधियामायासदा या सदा । 
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देवीस्तोत्रा ११३ 


साघृत्साहविधानसक्तमनसां मुख्या ततां ख्याततां 
संस्मृत्येव (सदेव ?) मत्सरभरस्फीतापदाँ तापदाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


या मूर्ति किमपि स्मरारिवपुषा धत्ते समायोजितां 
याँ aga विनाशमाप सहसा शुम्भः समायो$जिताम्‌ । 


या नञ्ज: सुरसिद्धकिन्नरनरेः खेदं विना शस्यते 

सा हेतुभंवतां त्रिलोचनवधूरश्रीविनाशस्य ते॥ ३८॥ 
सायासायास्त्रिलोक्याः शरणमकरुणक्षुण्णदत्यप्रवीरा 

स्वरं स्त्रैर॑शसगेरगंहनतममहामोहहादं हरन्ती । 
शस्याशस्यादधाना सकलम भिहितं भ क्तिभाजः स्मृतेव 

स्तादस्तादभ्रदोषा द्विषदुपशमनी सर्वतः पार्वती वः ॥ ३९॥ 


सरसरचितचितनवनवभवभवनानादरादरायेये | 
लयलयचरणौ चरणौ न न मामि नतेन नमामि न ते ॥ ४० ॥ 
या विस्मयं स्मरभिदा चक्रेईद्धारोपिता नवं नारीणाम्‌ । 
निदधे यच्चापस्य न च क्रेकारोऽपि तानवं नारीणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
या हन्तां च प्रयाता विहायसा कंसमाह तारातिबलेन। 
guga परमाया विहाय साकं समाहतारातिबलेत ॥ ४२ ॥ 
ताँ नमत या च समरेष्वनेकशो भाति भद्रकाली नतया। 
ख्याति यया जनतोज्ञ्वलविवेकशोभातिभद्रकालीनतया॥ ४२ ॥ 
तां स्मरत या स्मृतेव हि मानवतामरसमानता राति) बलात्‌ | 
यत्प्रणतं श्रीः श्रयते मानवतामरसमानताराति बलात्‌ ॥ ४४॥ 
अनवरागसपुद्भवदेहतामुपगता द्ह्शे गिरिशेन र्‍या 
अनवरागसमुदभवदेह तामवनतो$स्मि जगत्मियतां सतीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मेने नतमतेन माननमुमानाम्ना नु मेनोम्मना 
नुन्नेनोनमने निमानमभुना नो नाम नानानुसे। 
मौनेतामममाननिम्नमननाज्नानामिनानूनिमे- 
_ मुन्मिन्ना ननमा नमी मुनिमनोमातानतोस्तामिति ॥ ४६ ॥ 
८ स्तु० मा० - 
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ताँ वन्देऽहं नवं देहं ज्ञानहपं विधाय या। 
सुधीरस्यति धीरस्य महामोहमयीं त्वचम्‌ ॥ ४७॥ 
याँ नुत्वा यान्ति हृद्याथंसज्जायां गिरि शस्यताम्‌ । 
नौम्यहं भक्तिमास्थाय सज्जायां गिरिशस्य ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदानतोऽग्रदानतो न यात्ययं नयात्ययम्‌। 
शिवे हितां शिवेहितां स्मरामितां स्मरामि ताम्‌ ॥ ४९॥ 
सर स्वतिप्रसादं मे स्थिति चित्तसरस्वति। 
सरस्वति कुरु क्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्वति ॥ ५० ॥ 
स्वद्टक्तिभावितधियो जगतामत्र ये त्रये। 
जन्मवत्तामहुं मन्ये तेषामेवानृणां नृणाम्‌ ॥ ५१॥ 
जगतः सातिरेका त्वं गतिरस्य स्थिराधिका। 
'तरस्यत्रासतारारेः सास्थत्रासरसस्थिति ॥ ५२॥ 
त्वज्ञामस्मरणादेव न लक्ष्मीशचपलायते | 
सर्वतः पार्वति क्षिप्रमलद्षमीशच पलायते ॥ ५३ ॥ 
जयन्ति भक्ता वित्तेशसमरायस्त॑वाहवे | 
तुभ्यं नमस्त्रिलोक्यर्थंसमरायस्तवाहवे ॥ ५४ ॥ 
सत्त्वं सम्यक्त्वमुन्मील्य हृदि भासि विराजसे । 
द्विषामरीणां त्वं सेनां वाहिनीमुदकम्पयः॥ ५५॥ 
दुरागतरसा धन्यः सेवते यस्तव स्तृतीः। 
दूरागत रसाधन्यः कल्पन्ते तस्य सिद्धयः ॥ ५६॥ 
सोहं हत्वास्पद॑ यासि सात्वमम्बरबासिना । 
या न संस्तूयसे केन (सा त्वम्बरवासिना ॥ ५७॥ 
प्रकाशय गृह्यपुंसस्यखेदच्छेदाम्बदावली | 
घ्रज्ञात्मनेनविमला स्थिता दृश्यसि बिद्वताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भवानि ये निरन्तरं तव प्रणामलालसाः। 
मनस्तमोमलालसा भवन्ति नेव तु कचित्‌ ॥ ५९॥ 
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विभावनाकुला त्वयि क्रमेण देवि भावना | 
वपुष्पतिस्थिरेतरे नितान्तमेव पुष्यति ॥ ६० ॥ 
महोऽदयानामवधीरणेत महोदयानामवधीरणेन । 
भहोदयानामव धीरणेनमहोदयानामवधीरणेन ॥ ६१ ॥ 
न मज्जनेन तीर्थानां तदिह प्राप्यते शुभम्‌। 
नमज्जनेन तीर्थानां सेवया यत्तवाम्बिके॥ ६२॥ 
प्रयाति मोहे तिःसारभारतीब्नतमेत्ययम्‌। 
त्वत्प्रसादाज्जनः सारभारतीव्रतमेत्ययम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शाल्नप्रभावहसिताः सतां या fader गिरः। 
शास्त्रप्रभावहसितास्त्वमम्ब तिमिरच्छिदः॥ ६४॥ 
शमीह ते समानतो विभावितोऽत्रसन्न यः। 
बिभावितोऽत्र ata शमीहते स मानतः॥ ६५॥ 
मातरं त्वा पदं सद्य आश्रितास्ते कथं जना: | 
भा तरन्त्वापद॑ सद्य आद्यं श्रेयः समाश्रिताः॥ ६६॥ 
भाति त्वत्ततुसंश्लेषे सत्यम्ब वपुरनुत्तरम्‌ | 
शंसाराब्धौ सदाहुस्ते सत्यं वपुरनुत्तरम्‌॥ ५७ ॥ 
q मे नित्यसंसङ्गि यच्छमे तदिदं मनः। 
स्वच्छलो भक्तियोगस्ते स्वच्छलोकविवेकसूः॥ ६८ I 
क्के वलन्ते वितत्वस्तकृतस्त्वत्परगता भवे। 
Pad ते वितन्वन्त आसते विमलां धियम्‌ ॥ ६९ ॥ 
देवि निर्दघकामस्य त्वं निरावरणात्मनः | 
हरस्यशुभसन्तानं तेनासौ भ्राजते तथा ॥ ७० ॥ 
दिषद्भिया सपदि विमुच्यते 

यतस्तवानतो जननि जयाशया न कः । 
श्तवानतो जननिजया शयानकः 

करोति ते युधि मधुसूदनस्वसः॥ ७१ ॥ 
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ज्यायोनिष्ठारिवर्याधिनियमनवरस्वेरदत्तायताज्ञा 
स्वाराधत्वासमध्यानियजनजननि ज्ञेयसुस्थावभासा । 

नानापुण्यागमस्था जननमनमयज्ञाननच्द्या वरा घ।- 

याता नव्या विभुत्वं नुतसरल्मनस्तामसस्यावहारये॥ ७२ ॥ 


Aga स्या समस्तानमळरसतनु त्वं भुवि व्यानतार्या 
धीरा वन्द्या न न ज्ञा यमनमननजस्थामगण्था पुनाना । 
सा भावस्था सुयज्ञेऽनिनजनजयनि घ्यामसत्त्वाधरास्वा 
ज्ञातायत्तादरस्वेरवनमनिधिर्या वरिष्ठानियोज्या ॥ ७३ ॥ 


अलोलकमले चित्तललामकमलाळये | 
पाहि चण्डि महामोहभङ्गभीमबलामले॥ ७४॥ 


दुर्गापि मातः सुलभासि भक्तया भावानुकूलापि भवं क्षिणोषि | 
अध्येयतां यासि सदेव देवि ध्येयासि चित्रं चरितं तवेतत्‌ ॥ ७५ ॥ 


महदेसुरसंधम्मे तमवसमासङ्गमागमाहुरणे । 
हरबहुसरण तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ ७६॥ 
वन्द्या प्रभातसन्ध्येव सूर्यालोकप्रवतिनी । 
निवतँर्यास देवि त्वं महामोहमयीं निशाम्‌ ॥ ७७॥ 
संवादिसारसम्पत्तीसदागोरिजयेसुदे । 
तवसत्तीरदे सन्तु संसारे सुसमानदे॥ ७८ ॥ 
आगममणिसुदमहिमसमसम्मदकुदपरजस्सु । 
किर सविभयवदितो समय उज्जलभावसहस्सु ॥ ७९ ॥ 
त्वं वादे शाख््र्साद्भुन्यां भासि वाचि दिवौकसः । 
तवादेशास्त्रसंस्काराज्जर्यान्त वरदे fgg: ॥ ८०॥ 
सदाव्याजवशिध्याताः  सदात्तजपशिक्षिताः । 
ददास्यजस्त्रै शिवता: सुदात्ताजदिशि स्थिताः॥ ८१॥ 
हरे; स्वसारं देवि त्वा जनताश्नित्य तत्त्वतः | 
वेत्ति स्वसारं देवित्वा योगेन क्षपिताशुभा। ८२॥ 
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सदाप्नोति यतिर्ज्योतिस्ताहशं त्वत्रभावतः। 
प्रभावतः समो येन कल्पते मोहुतुत्तितः॥ ८३॥ 
त्वं सद्गतिः सितापारा परा विद्योत्तितीषंतः । 
संसारादत्र चाम्ब त्वं सत्त्वं पासि विपत्तित।॥ ८४॥ 
परमा या तपोवृत्तिरार्यायास्तां स्मत जनाः । 
परमायात पोषाय धियां शरणमाहताः ॥ ८५ ॥ 


प्रवादिमतभेदेषु दृश्यस्ते॥ महिमाश्रयः 
भान्ति त्वन्निशिखस्येव शिखानामसमाश्रयः ॥ ८६ ॥ 


यच्चेष्टा तव स्फीतमुदारवसु धामतः। 
यच्चेतो यात्यवहितबुदा रवसुधामतः ॥ ०७ ॥ 


सरदेशस्य ते कीति meqa नयन्ति यः 
वरदे शस्यते धीरेभंवती भुवि देवता॥ ८८॥ 


तत्ण॑ वीतावतततृत्तत्ं ततवन्ती ततः । 
वित्तं वित्तव वित्त्वं वीतावीतवतां बत NSS 


तारे mug ुरेशरणमुदयमेः 
क्वै दोषापासिनोदग्रस्वदोषा पासि नोदने ॥ ९० ॥ 


समातरक्षपालोक रक्षथात्तमहामनाः 
त्वं धेर्यजननी पासि जननीतिगुणस्थितीः॥। ९१ ॥ 


ख्यातिकल्पनदक्षैका त्वं सामम्यंजुषामितः 
सदा सरक्षसांपुख्यदानवानामसुस्थितिः ॥ ९२ ॥ 


“सिता संसत्सु सत्तास्ते स्तुतेस्ते सततं सतः 
ततास्तितैति तस्तेति सुतिः सूतिस्त तोऽस सा॥ ९३॥ 


त्वदाज्ञया जगत्सवं भासितं मलतुद्यत: । 
सदा त्वया arai समिद्धमरितुत्तितः ॥ ९४॥ 
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यतो याति ततोऽत्येति यया ता तायतां यतः । 

मातामितोत्तमतमा तमोतीतां मति मम ॥ ९५॥ 

महत्तां त्वं श्रिता दासजनं मोहच्छिदा वस | 

यच्छुद्धत्वं गतः पापमन्यस्य प्रसभं जय॥ ९६॥ 

त्वं साज्ञासु जगन्मातः स्पष्टं ज्ञाता सुवत्मंसु । 

प्रज्ञा मुख्या समुद्भासि तत्पृथुत्वं प्रदशंय।। ९७॥ 

अज्ञासु जगन्मातः स्पष्टं ज्ञाता सुवत्मंस प्रज्ञा । 

भासित्वं सा मुख्या समुत्पृथुत्वं प्रदर्शय तत्‌ ॥ ९८ ॥ 

Sul रुषः क्षमा एता सदक्षोभास्तमुन्नतः। 

सतेहितः सेवते ताः सततं यः स ते हित: ॥ ९९ ॥ 

करोषि तास्त्वमुत्खातमोहस्थाने स्थिरा मतीः। 

पदं यतिः सुतपसा लभतेऽतः सुशुविलम॥ १००॥ 

देव्या स्वप्नोद्गमादिष्टदेवीशतकसंज्ञया । 

देशितानुपमामाधादतो नोणसृतो नुतिम्‌॥ १०१॥ 

हादंध्वान्तनियन्तृभास्वरवपुः स्वर्वासिनां सर्वतो 

दुर्वारारिपरिक्षयं विदधती ध्यातेव निर्वाणसः। 

देहार्धे निहिता भवेन भुवनत्राणैकतानात्मना 

देवित्वं त्वमिवापरा जगति का सत्केसरीन्द्रस्थितिः॥ १०२॥ 

क्लेशोन्माथकरी सतां भवहरानन्दैकहेतो गुरु- | 

aa जगतां भवन्ति विभवाः सर्वे तवानुग्रहात्‌ | 

दुग न क्वचिदेव सीदति जनस्त्वदृभक्तिपृताशयः 

स्तुत्या भर्तूरभिन्नयेति विबुधंस्त्वं स्तूयसे श्रीरिव ॥ १०३॥ 

येनानन्दकथायां त्रिदशानन्दे च ललिता वाणी | 

तेन सुदुष्करमेततस्तोत्रं देव्याः कृतं भक्तया ॥ १०४ ॥ 


॥ इति श्रीमदानन्दवधंनाचायंविरचितं देवीशतक सम्पूर्णम्‌ il 
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६२, संकष्टनाशनं संकटाष्टकस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः पराम्बाये सकठाये नमः 


नारद उवाच-- 
जैगीषव्य मुनिश्रे्ठ सर्वज्ञ सुखदायक । 
आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः॥ १॥ 
न तृक्षिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च। . 
वदस्वेकं महाभागः संकटास्यानमुत्तमम्‌॥ २॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा जेगीषव्योब्रवीत्ततः। 
संकष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवषिसत्तम॥ ३॥ 
द्वापरे तु पुरा वृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः | 
तृभिः सहितो राज्यतिवेदं परमं गतः॥ ४॥ 
तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः । 
माकण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यमहायशाः॥ ५ ॥ 
तं दृष्टवा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः | 
किमर्थ म्लानवदन एतत्त्वं माँ निवेदय ॥ ६॥ ` 


युधिष्ठिर उवाच-- | 
संकष्टं मे महेत्माप्तमेताहग्वदन तत: । 
एतन्नवारणोपायं किचिब्रूहि मुने मम ॥७॥ 
माकण्डेय उवाच-- 
आनन्दकानने देवी संकटा नाम विश्वुता। 
वीरेशवरोत्तरे भागे पूवं चन्द्रेश्वरस्प च॥ ८॥ 
sy नामाष्टकं तस्याः सवंसिद्धिकरं नृणाम्‌ | 
संकटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा॥ ९ ॥ 
तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थ दुःखहोरिणी | 
शर्वाणी पञ्चमं नास षष्ठं कात्यायनी तथा ॥ १० t. 
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सप्तमं भीमनयना सवरोगहराष्ष्टमम्‌ | 
नामाष्टकमिदं पुण्य त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ११ ॥ 
यः पठेत्पाठयेद्वापि नरो मुच्येत संकटात्‌। 
इत्युक्तवा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ ॥ १२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः। 
ततः सम्पूजितां देवीं वीरेशवरसमन्विताम्‌॥ १३॥ 
weg दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषिताम्‌ । 
मालाकमण्डलुयुतां पद्मङ्कगदायुताम्‌॥ १४॥ 
त्रिशुलडमरुघरां खङ्गचमंविभूषिताम्‌ | 
वरदाभयहस्तां ताँ प्रणम्य विधिनन्दन; ॥ १५ ॥ 
वारत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपरं ययौ। 
एतत्स्तोत्रस्य पठनं पुन्रपौत्रविवर्धनम्‌ ॥ १६॥ 
संकष्टनाशनं चेव त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन महावच्ध्याप्रसुतिकृत्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीपद्मपुराणे संकष्टनाशनं संकटाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ ` 


६३. अथ श्रीविन्ध्यवासिनोकल्पदुमस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः नमश्चण्डिकाये 


सच्चिद्र्पा हि केचित्रक्रतिमथ परे चापरेऽणुस्वरूपां 
mg: केति केचित्ववचिदपि च जगुर्नेति नेति स्वरूपाम्‌ | 
यत्तत्त्वं योगिनोऽपि स्वयमिह न विदुस्तत््वमस्यादिवाक्येः 

स्तां वन्दे मोहकाशां त्रिभुवनजननी विच्ध्यशे लेन्द्रवासाम्‌ ॥ १॥ 
यस्याः कारुप्यपुर्णां दिनकरकिरणोत्फुल्लकह्वारदीर्घा 
दृष्टि सम्प्राथंयन्ते सकलसुरगणा ब्रह्मविष्णुप्रधानाः 
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सेयं सर्वासुरेन्द्रप्रकरविदलनोद्दामगर्वादखर्वा 
सर्वाभोष्टप्रदात्री त्रिभुवनजननी विन्ध्यवासा शिवा स्तात्‌ ॥ २॥ 
सिंहस्फालोग्रलीला नियमितहृदया निर्दया वेरिवगें 
घण्टाचापासिशुलाद्यखिलभुजलसद्धेतिभिर्भासमाना । 
गज्ज॑ज्जीमृतजालोद्भटविकटमहोदग्रचण्डाटूहासा 
नीलाम्बोदप्रकाशा प्रभवतु सततं शर्मणे विन्ध्यवासा | ३॥ 
अष्टाभिर्दोभिरष्टायुधनिवहवहा Meg निषण्णा 
सोल्लासँखासयन्ती रिपुगणमचिरात्‌ काममद्टाष्टहासेः । 
नानालङ्कारपूर्णा मणिमयविलसत्कुण्डलोल्लासिकर्णा 
नीलाम्भोदालिवर्णा प्रभवतु सततं शर्मणे काऽप्यपर्णा ॥ ४॥ 
यहोदेण्डासिधारा गलदसुरवपुव्यू हरक्तप्रवाहै- 
रभ्यक्ताड़ी भुजङ्गी भ्रममिह सततं सर्वतः सन्तनोति । 
-सत्कारुण्यावलोकेनंयनविळसितेः कल्पितानेकसर्गा 
शुलप्रोतारिवर्गा प्रभवतु सततं दार्मणे काऽपि दुर्गा ॥ ५॥ 
मातः श्रीविष्ध्यवासिच्यभिमतजलदश्यामलाङ्गृस्त्वदज्ञः 
ध्यानासङ्गादनङ्गप्रतिनिधिरदित; कामिनीनां मुकुन्द: । 
देवोऽसौ वामदेवस्तिजगति विदितः कालजित्को विधाता 
तत्त्वां गूढात्मतत्त्वां त्रिनयनमहिलां शुद्धतत्त्वां नमामि ॥ ६॥ 
ब्रह्मा दस्थावरान्तं जगदिदमखिल मोहपाशस्त्वमेत- 
न्मातः श्रीविन्ध्यवासिन्यभिमतफलदे कीलयन्ती विभासि । 

gi given त्वमिह यदबलाऽपि स्वयं विष्णुमूर्त -- 
Sagrasta निद्रा वितरति सरसां त्वां ततो नौमि निद्राम्‌ ॥७॥ 
देवीं त्वां देवदेवीं सकलदिविषदे: पुज्यपादारविन्दां 
हित्वा ये त्वन्यदेवप्रकरमिह शिवे भावयन्तो भजन्ति | 
तेऽमी सर्वे पशुत्वं जनति जडधियः प्राप्य भ्रुयोऽपि भुयः 
स्त्वद्यागोदयस्सपर्यास्वपि च कतिपये मोक्षचर्या चरन्ति ॥ ८ ॥ 
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अब्दे पक्षाब्धिशेलक्षितिभि-(१७४२) रनुपमे श्रावणे भासि रम्ये 
पक्षे श्रीमद्वलक्षे शशिनि खलु तिथौ चाप चाद्येऽनवद्ये। 
रामानन्द? प्रमोदानु “मधुकर”-तनयेः कामनाकल्पशाखी- 
त्थाख्यामाख्याय विच्ध्यक्षितिधरवसतेः स्तोत्र मेतद्‌ व्यधायि ॥ ९॥ 


.॥ इति श्रीमत्सरयुपारीणपण्डितधुरीणमहाकुलीन त्रिपाठिमधुकरशर्मात्मज- 
न्रिपाठि-रामानन्दशर्माविरचितं विन्ध्यवासिनीकल्पद्रुमस्तोत्रं समाप्तमु ॥ 


६४. अथ देवीस्तवराजः 
श्रीगणेशाय नमः नमशचण्डिकाये 


हरिपृष्ठनिषण्णे हिमगिरिकन्ये जल्धरवर्ण qaa? 
विविधायुधधारिणि दानवदारिणि भवभयहारिणि बुद्धिपरे। 
'महिषासुरमहिनि सुघटकपहिनि qaae ade सुचिरं 
खण्डितरिपुवर्गे विरचितसर्गे जय जय दुर्गे देवि चिरम्‌॥ १॥ 
नवजलधरकह्पे विगतविकह्पे कृतसङ्कल्पे कल्पलते 
तुहिनाचलनन्दिनि भवभयभञ्जिनि जनरञ्जिनि जगदीशनते । ` 
कामितफलसिद्ध परमविशुद्धे सुकृतसमृद्धे तव शरणं 


2 


दानवकुलनाशिनि गिरिशविलासिनि विन्ध्यनिवासिनि पाहिजनम्‌ ॥२॥ 
धृतकरकरवाले हिमकरभाले हिमगिरिबाले बलयकरे 
सिहासनयाने जलदसमाने सुकृतनिदाने दुरितह्रे। . 
दानवकुलखण्डिनि त्रिभुवनमण्डिनि तव पदपडूजशरणगतं 
विश्व्याचलवासिनि गिरिशविलासिनि भयनाशिनि मामव सततम्‌ ॥३॥ 
जगतामसि माता हरिहरधाता ज्ञाता नो परमप्रक्षतेः 
तव नयनविजुम्भणजनितविजुम्भणभुवनविज॒म्भणक्कत विकते | 
वियदादिरनादिवियदि वसादिविषदादिव्यवहारपरे 
दुग श्रृतिगीते परमपुनीते पाहि वराभयजुष्टकरे ॥४॥ 
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घुणजनितविकारे गुणगणपारे त्रिभुवनसारे सुकुतवशे 
विदधिष्ठितसत्त्वे चेतनसत्त्वे fada चिदेकरसे । 
पञ्चाननपृष्ठे सपदि निविष्टे त्रिदशवरिष्ठानतचरणे 
दपितदुर्गा-सुरहृतबलदुर्गे कुरु दुर्गे दुर्गतिहरणम्‌ ॥५॥ 
जगदादिकुमारी त्रिपुरविदारी वरनारीजनदत्तवरा 
निष्कलपदबद्धा परमविशुद्धा सुमतिविशुद्ध बुद्धिपरा । 
विविधायुधहस्ता जळघरशस्ता शमितस्ता सस्मितवदना ` 
प्रभवतु शुभकर्त्री किल्विषहत्री विरूपमहीधरकृतसदना UA 
अत्यरुणदुकूलावृतकटिमूळा MEEI हृतमहिषा 
agga जलदविकाशा दनुजविनाशानलविशिखा | 
केशर्य्यूपरिष्टादभूशमुपविष्टा रणधृष्टा सुरकुळविकटा 
पायादरिवर्गा क्षपितविसर्गा रणदुर्गा इतसमरभटा ॥७॥ 
जलदद्युतिविमला वरक्रकमला विकसितकमलाननकमळा 
विधुखण्डविमण्डितपटुविधिपण्डितबरघटिता लिकचन्द्रकला । 
भुजपरिघविलम्बितकनकमयाङ्गदघट्तिमणिप्रकरेवँलिता 

कलयतु मम भद्र किमपि समिद्धं हरतु दरिद्र हरवतिता ॥८॥ 
मणिपीठविचित्रे परमपवित्र कनकविचित्रे मणिभवने 
कृतनियततिवासे  जलधरकाशे कल्पद्रमनिकरोपवने । 
सुरपतिमुखसुरवरसनकस तन्दन पुनिगणसेवितपदकमले 
विष्ध्याचलवासिनि दनुजविनाशिनि जय जय मातर्भुवनतले ॥९। 
प्रणवस्त्व॑ दुर्गे दुर्गं रक्षिण वह्निवधूर्रास मखनिखरे 

तव जननि सुमन्त्रै जपति पवित्र az विचित्रं किमपि परे। 
मधुकरसुतरामानन्दनिबद्ध तवगुणनद्ध हरकमले 
पठतस्तवराजं कुरु कविराज सम्राजं कुर वशममले ॥९०॥ 
॥ इति श्रीत्रिपाठिरामानन्दशमेविरचितो देवीस्तवराजः समाः ॥ 
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६५. श्रीकनक- ( लक्ष्मी- ) धारास्तवः 
श्रीगणेशाय नमः श्रोलझ्म्ये नमः 
AF हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ | 
अद्भीकृताखिलविभूतिरपाजुलीला मङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवताया!। १॥ 
मुग्धा मुहुविदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। `| 
"माला इशोमंधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया*॥९॥ 
-आमीलिताधंमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दमन्दमनिमेषमनद्भुतश्रम्‌ । 
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रै भुत्ये भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥३॥ 
बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावली च हरिनीलमयी विभाति। 
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया? ॥४॥ _ 
-कालाम्बुदालिललितोरसि केटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव । 
मातुः समस्तजगतां महुनीयमक्षि भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥५॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान्माङ्गलल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्तदिह मच्थरमीक्षणाधं मन्दानलाक्षि मकराकरकन्यकायाः ॥`॥ 
`विश्वामरेस्द्रपदविश्रमदानदश्नमानन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि 
ईषन्निषीदतु | मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥७॥ 
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि नरा यया द्रारहृष्टास्तरिविष्टपसदञ्च पदं भजन्ते । 
दृष्टि: प्रहृष्टकमलोदरदी प्िरिष्टां पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ५॥ 
दद्याहयानुपवनो प्रविणाबुधारामस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ निषण्णे | 
दुष्कमंधर्ममपनीय चिराय दुराज्नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाह? ॥ ९॥ 
'धीदंवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति | 
शृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्ये नमस्त्रिभुवनेकगुरोस्तरुण्यं ॥१०॥ 
रत्ये नमोऽस्तु शुभकमंफलप्रसूत्ये रत्ये नमोऽस्तु रंमणीयगुणाश्रयाये | 
शक्त्ये नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाषे GET नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाषे ॥११॥ 
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नमोऽस्तु नालीकविभावनाये नमोऽश्तु दुग्घोदधिजन्मभूत्ये । 
नमोऽस्तु सोमामृतसोदराषे नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय ॥ १२॥ 
नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाये नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाये । 
नमोऽस्तु देवादिदयापराये नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभाय ॥ १२ ॥ 
नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनाये नमोऽस्तु विष्णोररसि स्थिताये | 
नमोऽस्तु लक्ष्म्ये कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवह्लभाय ॥ १४॥ 
नमोऽस्तु कान्त्ये कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्य YATES । 
नमोऽस्तु देवादिभिरचिताये नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाये ॥ १५॥ 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रथीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरुधतभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनु भाविताशयः॥१६। 

॥ इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कूराचायं कृतः कनक-( लक्ष्मी) 
धारास्तवः सम्पूर्णः ॥ 


६६, देवकृतलक्ष्मोस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीलक्ष्म्ये नमः 
क्षमस्य भगवत्यन्त्र क्षमाशीले परात्परे 
शुद्धसत्त्वस्व्पे च कोपादिपरिवजिते ॥ १॥ 
उपमे सरवंसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते | 
त्वया विना जगत्सर्व मृततुल्यं च निष्फलम्‌ २ ॥४ 
सव॑सम्पत्स्वरू्पा त्वं सर्वेषां सर्वेरूपिणी । 
रासेइवर्यंधिदेवी त्वं तत्कलाः सर्वयोषितः ॥ ३ ॥' 
कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका | 

स्वर्गे च स्वरगलक्ष्मीस्त्वं मत्यंलक्षमीशन भूतले ॥ ४ ir 
वैकुष्ठे च महालक्ष्मीदेवदेवी सरस्वती । 

गंगा च तुलसी त्व॑ च सावित्री ब्रह्मलोकतः ॥ ५ ॥ 
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कृष्णप्राणाधिदेवी तं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 


-रासे रासेश्वरी त्वं च वृन्दावनवने वने॥ ६॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । 
‘विरजा चम्पकवने WIG च सुन्दरी । oll 
पद्मावती पद्मवने मालती मालतीवने। 
कृस्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकीवने ॥. ८ ॥ 
कदम्बमाला त्वं देवी कदम्बकानेतऽपि च। 
राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मीगृहे RUNU 
इत्युवत्वा देवताः सर्वा मुनयो मनवस्तथा । 
रुर्दुनंम्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः॥ १० ॥ 
इति लक्ष्मीस्त्वं gpi सवेदेवेः कृत्तं शुभम्‌। 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय स वे सर्वे लभेद्भूवम्‌ ॥ ११॥ 
अभार्यो लभते भार्या विनीतां सुसुतां सतीम्‌। 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम्‌॥ १२॥ 
पुत्रपोत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌ | 
अपुत्रो लभते पुत्रं वेष्णवं चिरजीविनम्‌ ॥ १३॥ 
परमेशवर्ययुक्त च विद्यान्वन्तं यशस्विनम्‌ । 
भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं श्रष्टश्रीलभते श्रियम्‌ ॥ १४॥ 
हूतबन्धुरूभेन्द्रन्धुं धनभ्रष्टो धनं लमेत्‌ । 
कीतिहीनो लमेत्कीति प्रतिष्ठां च लभेद्भुवम्‌॥ १५॥ 
aingo स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌। 
हर्षानन्दकरं शश्वद्धमंमोक्षसुहत्प्रदम्‌ ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीदेवङृतं लक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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६७. त्रिपुरसुन्दरोस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः त्रिपुरसुन्दर्ये नमः 
कृदम्बवनचारिणी मुनिकदम्बकादम्बिनीं 
नितम्बजितभूधरां सुरनितम्बिनीसेविताम्‌ | 
नवाम्बुरुहलोचनामभिनवाम्बुदश्यामला 
त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ १॥ 
कदम्बवनवासिनीं कनकवल्लकीधारिणीं 
महाहंमणिहारिणीं मुखसपुल्ल्सद्वारुणीम्‌ । 
दयाविभवकारिणीं विशदलोचनीं चारिणीं 
त्रिलोचनकुटुस्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ २ ॥ 
कदम्बवनशालया कुचभरोल्लसन्माल्या _ 
कचोपमितशलया गुरुकृपालसद्वेलया | 
भदाएणकपोलया मधुरगीतवाचालया 
कयापि घननीलया कवचिता वयं लीलया ॥ ३॥ 


कदम्बवनमध्यगाँ कनकमण्डलोपस्थितां 
षडम्बुरुहवासिनी सततसिद्धसौदामिनीम्‌ । 
विडम्बितजपार्शवविकचचन्द्रचूडार्मण 
त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ ४॥ 
चाञ्चितविपञ्चिकाँ कुटिलकुन्तलालकृता 
कुशेशयनिवासिनीं कुटिलचित्तविद्वेषिणीम्‌ | 
मदाएणविलोचनां मनसिजारिसम्मोहिनीं 
मतङ्गमुनिकत्यकां मधुरभाषिणीमाश्रये ॥५॥ 
स्मरेत्प्रथमपुष्पिणीं रुघिरबिन्दुनीलाम्बरा 
गहीतमधुपात्रिकां मधुविधुर्णनेत्राउचलाम्‌ | 
घनस्तनभरोज्नतां गलितचूलिकां श्यामला 
त्रिलोचनकुदुम्बिनी त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ ९ ॥ 
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सकुडकुमविले।नतामलकचुम्जिकस्तु रिकां 
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाडकुशाम्‌ । 
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां 
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मराम्यम्बिकाम्‌ ॥ ७॥ 
पुरन्दरपुरन्ध्रिकाचिकुरबन्धसंरन्ध्रिकां 
पितामहपतित्रतां पटुपटीरचर्चारताम्‌ | 
मुकुन्दरमणीं मणीळसदलंक्रियाकारिणीं 
भजामि भुवनाम्बिकां सुरवधूटिकाचेटिकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिङ्राजकाचांश्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितंः 
त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


६5५, मीनाक्षीस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीविद्ये शिववामभागनिलये श्रीराजराजाचिते 
श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभवे चिन्तामणीपी ठिक्े । 
श्रीवाणीगिरिजानुताङ्घिकमळे श्रीशाम्भवि श्रीशिवे 
मध्याह्नं मलयध्वजाधिपसुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥ g in 
चक्रस्थेऽचपले चराचरजगन्नाथे जगत्पुजिते 
आार्तालीवरदे नताभयकरे वक्षोजभारान्विते । 
विद्ये वेदकलापमौलिविदिते विद्युल्लताविग्रहे 
मातः पु्णसुधारसाद्रंहृदये मां पाहि मीनास्बिके ॥ R e 
कोटीराङ्गदरत्नकुण्डलघरे कोदण्डबाणाञ््चिते 
कोकाकारकुचद्वयोपरिलसत्प्रालम्बहाराञ्चिते । 
शिञ्जन्म्‌पुरपादसारसमणीश्रीपादुकालङक्ृते 
मददारिब्रधभुजङ्गगारुडलगे मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ३॥ 
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ब्रह्म शाच्युतगीयमानचरिते प्रेतासनान्तःस्थिते 
पाशोदङकुशचापबाणकलिते बा लेन्दुचुडाञ्चिते | 
बाळे बालकुरङ्गलोछनयने बालाकंकोट्युज्ज्वले 
मुद्राराधितदेवते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ४ ॥ 
गख्चर्वामरयक्षपन्नगसुते गङ्गीधरालिङ्गिते 
गायत्रीगरुडासने कमलजे सुश्यामले सुस्थिते। 
खातीते खलदारुपावकशिले खद्योतकोट्युज्ज्वले 
मन्वाराधितदेवते मुनिसुते माँ पाहि मीनाम्बिके ॥ ५ ॥ 
नादे नारदतुम्बुराद्यविनुते नादान्तनादात्मिके = 
नित्ये नीललतात्मिके निरुपमे नीवा 
कान्ते कामकले कदम्बनिलये कामेश्वराद्धूस्थिते 
niga मदभीष्टकल्पलतिके माँ पाहि मीनाम्बिके ॥ ६ ॥ 


वीणानादनिमीलितार्धेनयने चि्रस्तचूलीभरे 
ताम्बूलारुणपल्लवाधरयुते ताटड्ूहारास्तिते | | 


एयामे चन्द्रकलावतंसकालिते कस्तूरिकाफालिके 
पूर्ण पूणंकलाभिरामवदने मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ७ I 
शब्दब्नह्ममयी चराचरमयी ज्योतिमंयी वाङ्मयी 
लित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वंमयी चिन्मयी | 
तत्त्वातीतमयी वरात्परमयी मायामयी श्रीमयी 
सर्वेश्‍वयमयी सदाशिवमयी मां पाहि. मीतास्बिके ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीमत्यरमहंसपरिव्राजकाचायंस्य श्रीभगवत्यूज्यपादशिष्यस्प 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ मीनाक्षीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
९ स्तु० मा० 
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६९. सरस्वतोस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्ये तमः 
बृहस्पतिरुवाच 
सरस्वति नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थिताम्‌ । 
कण्ठस्थां पद्मयोनि त्वां हीद्धारां सुप्रियां सदा ॥ १॥ 
मतिदां वरदां चेव सर्वकामफलप्रदाम्‌ । 
केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदाम्‌ ॥ २॥ 
मन्त्रप्रियां सदा gat कुमतिध्वंसकारिणीम्‌ । 
स्वप्रकाशां निरालम्बामज्ञानतिमिरापहाम्‌ ॥ ३॥ 
मोक्षप्रियां शुभां नित्यां सुभगां शोभनप्रियाम्‌ । 
पद्मोपविष्टां कुण्डलिनीं शुक्लवस्त्रां मनोहराम्‌ ॥ ४ ॥ 
भादित्यमण्डले लीनां प्रणमामि जनप्रियाम्‌ । 
ज्ञानाकारां जगट्वीपां भक्तविध्नविनाशिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति सत्यं स्तुता देवी वागोशेन महात्मना । 
आत्मानं दशयामास शरदिन्दुसमप्रभाम्‌ ॥ ६॥ 
भ्रीसरस्वत्युवाच-- 
वरं वृणीष्व भद्रं त्वं यत्ते मनसि वतंते । 
वहस्पतिरुवाच- 
प्रसन्ना यदि मे देवि परं ज्ञानं प्रयच्छ मे ॥७॥ 
श्रोसरस्वत्युवा च-- 
दत्तं ते निमंलं ज्ञानं कुमतिध्वंसकारकम्‌ । 
स्तोत्रेणानेन मां भक्त्या ये स्तुवन्ति सदा नराः ॥ ८ ॥ 
लभन्ते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमाः। 
कवित्वं मत्प्रसादेन प्राप्नुवन्ति मनोगतम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रिसन्ध्यं प्रयतो भूत्वा यस्त्विमं पठते नर । 
तस्य कण्ठे सदा। वासं करिष्यामि न संशयः ॥ १० ॥ 
u इति श्रीरुद्रयामले श्रीवृहस्पतिविरचितं सरस्वतीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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१३१ 


७०. लक्ष्मोस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीलक्ष्म्ये तम! 


अगस्त्य उवा च-- 
पद्मे पद्मपलाशाक्षि जय त्वं श्रीपतिप्रिये । 
जगन्मातमंहालक्ष्मीः संसारार्णवतारिणि ॥ १॥ 
महालदिम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं gafr | 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥ २॥ 
पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवप्रिये | 
सवभूत हितार्थाय agge सदा कुरु॥३॥ 
जगन्मातनंमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं कृपावति। 
दयावति नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरि नमो नमः ॥ ४॥ 
नमः क्षीराब्धितनये नमस्त्रेलोक्यधारिणि । 
शाशिवक्रे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
रक्ष त्वं देवि देवेशि देवदेवेशवल्लभे | 
दारिद्यातत्राहि माँ लक्षिम कृपो कुरु ममोपरि ॥ ६॥ 
नमस्त्रेलोक्यजननि तमस्त्रेलोक्यपावनि | 
ब्रह्मादयो नमन्ति स्वाँ जगदानन्ददायिनि ॥ ७ ॥ 
विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते | 
आतिहन्त्रि नमस्तुभ्यं समृद्धि कुर मे TUG ॥ 
पद्मवासे नमस्तुभ्यं चपलाये नमो नमः । 
चञ्चलायै नमस्तुभ्यं ललिताये नमो नमः ॥ ९ ॥ 
नमः प्रद्यक्षमातस्ते पाहि मां त्वां नमाम्यहम्‌ । 
परिपालय मां मातः स्वंथा शरणागतम्‌ ॥ १० ॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलानने । 
त्राहि त्राहि महालक्षिम परित्राणपरायणे ॥ ११ ॥ 
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पाण्डित्यं शोभते . नेव न शोभन्ते गुणा नरे। 

शीलं चापि न शोभेत महालक्ष्मि त्वया विना ॥ १२॥ 

तावद्विराजते रूपं तावच्छीलं विराजते। 

तावद्गुणा नराणां च यावल्लक्ष्मीः प्रसीदति ॥ १३॥ 
लक्ष्मि त्वयाळंकृतमानवा ये पापेविमुक्ता नृपलोकमान्याः। 
गुणेविहीना गुणिनो भर्वान्त विशीलिनः शीलवतां वरिष्ठाः।। १४॥ 

लक्ष्मीभू षयते रूपं लक्ष्मीभू षयते कुलम्‌ । 

लक्ष्मीभू षयते विद्यां सर्वा ह्लक्ष्मीविशिष्यते !। १५॥ 
लक्ष्मि त्वग्दुणकीतँने कमलभूर्यायादलं जिह्वातां 

रुद्राद्या रविचन्द्रदेवपतयो वक्तुं च नैव क्षमाः | 
अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणा वक्तुं कथं पार्यते 

मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं ध्र वम्‌ ॥ १६॥ 


दीनातिभीतं क्षुधया प्रपीडितं 
वसोविहीनं तव पाइवंमागतम्‌ । 
कृपां विधत्से मम लक्ष्मि सत्वरं 
धनप्रदे मां धननायकं कुरु॥ १७॥ 


मां विलोक्य जननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतम्‌ । 
देहि मे झटिति लदिम कराग्रं वल्रकाञ्चनवराज्नमद्भुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वमेव जननी लक्ष्मी: पिता लक्ष्मीस्त्वमेव च। 
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मीविद्या लक्ष्मीस्त्वमेव च ॥ १९॥ 
त्राहि alte महालक्षिम त्राहि त्राहि सुरेश्वरि । 
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दारिद्यात्त्राहि वेगतः॥ २० ॥ 
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि विधात्र्ये ते नमो नमः । 
cial alls नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनि ॥ २१॥ 
दारिद्याणंवमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले । 
मज्जमानं करं धृत्वा$प्युद्धर त्वं रमे द्रुतम्‌ ॥ २२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized b Sica स्वी [8 angotri Gyaan Kosha 
21257 by चरतीति १४” 07 


कि लक्ष्मि बहुनोक्तेन जल्पितं च पुनः पुनः | 
अन्यन्मे शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये ॥ २२ ॥ 
एतच्छु_त्वाऽगस्त्यवाकयं हर्षपूर्णा हरिप्रिया | 
उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाऽहं तव सुव्रत ॥ २४॥ 


धोर्वाचल्ट 


यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं ये पठिष्यन्ति मानवा? । 

थे च शृण्वन्ति भवत्याऽहं तेषां वशर्वातनी ॥ २५॥ 
नित्यं पठन्ति ये भक्त्या तेषाँ(दैन्यं विनश्यति । 

ऋणं नश्यति शीघ्रः च वियोगो नेव जाग्रते ॥ २६॥ 
थः पठेखातरुत्थाय श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। 

गृहे तस्य सदा तिष्ठेन्नित्यं श्रीः पतिना सह ॥ २७ Ul 
सुखसौभाग्यसम्पन्नो मनुष्यो बुद्धिमान्भवेत्‌ | 
पुत्रवान्‌ पशुमान्‌ श्रेष्ठी भुक्त्वा भोगाश्च मानवः॥ २८॥ 
कीर्तिमांश्च महाभाग्यो नारायणपदं छेत्‌ | 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्ति पुत्रिणः सन्ति पौत्रिणः ॥ २९॥ 
निधंनाः सधना? सन्ति जीवन्ति शरदां शतम्‌ | 

इदं स्तोत्रं महापुण्यं महालक्ष्म्याः प्रकीतितम्‌ । 
विष्णुघ्रसादजतनं चतुवंगफलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजद्वारे जयश्चैव शत्रोश्चेव पराजयः। 
भूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा ॥ ३१॥ 
न शाख्नानलतोयौघाद्भयं तस्य प्रजायते | 
दुवृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम्‌ ॥ ३२॥ 
मन्दुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः | 
पठेत्तद्दोषशान्त्यर्थं महापातकनाशनम्‌ ॥ ३३॥ 
सवंसौख्यकरं नणामायुरारोग्यप्रद तथा | 
अगस्त्यमुनिना प्रोक्तं प्रजार्ना हितकाम्यया ॥ ३४॥ 
॥ इत्यगस्द्यमनिविरचितं लक्ष्मीस्तोत्र सम्मूर्णम्‌ ॥ 
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७१. शीतलाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीशतलाय नमः 


अस्य श्रीशीतलाष्टकस्तोत्रस्य रहादेव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, शीतलां 
देवता, लक्ष्मीबीजम्‌, भवानी शक्तिः, सवंविस्फोटक निवृत्तये ऽपे विनियोगः। 


ईश्वर उवाच- 
वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 
माजंनीकलशोपेतां ार्पालङ्कृतमस्तकाम्‌ ॥ १॥ 
वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहाम्‌ । 
थामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महृत्‌ ॥ २॥ 
शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः। 
विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति ॥ ३॥ 
यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः। 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते॥ ४॥ 
शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च। 
प्रनष्टचक्षुषः पुसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्‌ ॥ ५ ॥ 
शीतले तनुजान्रोगान्नृणां हरसि दुस्त्यजानु । 
विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवषिणी ॥ ६॥ 
गलगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारणा नृणाम्‌ । 
त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्‌ 1 ७ ५ 
न मन्त्रो नोषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते । 
त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृणाळतन्तुसहृशीं नाभिहुन्मध्यसंस्थिताम्‌ | 
यस्त्वां सञ्चन्तथेद्देवि तस्य मृत्युनं जायते ॥ ९॥ 
अष्टकं शीतलादेव्या यो नरः प्रपठेत्सदा । 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते ॥ १०॥ 
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श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितेः। 
उपसरगंविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ११॥ 


शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता । 
शीतले त्व॑जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः ॥ १२॥ 
रासभो गर्दमश्चेव खरो वेशाखनन्दनः | 
शीतलावाहनश्चेव दुर्वाकन्दनिकुन्तन! ॥ १३ ॥ 


एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत्‌ | 
तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्‌ न जायते ॥ १४ ॥ 


शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य 'कस्यचित्‌ | 
दातव्यं च सदा तस्मे श्रद्धाभक्तियुताय वे॥ १५॥ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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सूर्यस्तोत्राणि 


७२, सूयंप्रातःस्मरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीसूर्याय नमः 
प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुरवरेण्यं 
रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतं 
ग्रह्माहरात्मकमळक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥ १॥ 
प्रातैनमामि तर्णण तनुवाङमनो भित्र ह्य न्द्रपुर्वकसुरेनुत्मावितं च । 
वृष्टिप्रमोचनविनितग्रहहेतुभूतं त्रेलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च ॥ R 


प्रातंभजामि सवितारमनन्तशक्ति पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च। 
तं सरवेछोककलानात्मककालमूति गोकण्ठन्धनविमोचनमादिदेवम्‌ ॥ ३॥ 
इलोकत्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत यः। 
स॒ सवंव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
॥ इति सूर्यप्रातःस्मरणम्‌ ॥ 


७३. सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीसूर्याय नमः 
धशम्पायन उवाच-- 

भ्वणुष्वावहितो राजन्‌ शुचिभूँत्वा समाहितः। 

क्षणं च कुरु राजेन्द्र गुह्य वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ १॥ 

धौम्येन तु यथा ध्रोक्त पार्थाय सुमहात्मने । 

वाम्वामष्टोत्तर = पुण्यं -शतं तच्छृणु भूपते॥ २॥ 
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सूयंस्तोत्राणि 


qisim भगस्त्वष्टा पूषाकंः सविता रविः । 
गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः॥ २॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌। 
सोमो वृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च॥ ४॥ 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीक्षांशुः शुचिः शौरिः शनेश्ररः | 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वेश्रवणो यमः॥ ५ ॥ 
वैद्युतो जाठरश्चाग्निरेन्धनस्तेजसाम्पतिः । 
धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहन: ॥ ६॥ 
कुतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामराश्रयः। 
कला काष्ठा Fer क्षपा यामस्तथा क्षणः॥ ७॥ 
संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः। 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः॥ न ॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा TAJT: | 
gem: सागरोंऽशश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ ९॥ 
भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकतमस्कृतः। 
स्रष्टा संवतंको वह्निः स्वस्यादिरलोलुपः॥ १० ॥ 
अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः | 
शयो विशालो वरदः सवंधातुनिषेचिता॥ ११॥ 
मनः सुपर्णो भूतादिः शीक्षगः प्राणधारकः। 
-्वन्तरिर्धूमकेतुरा दिदेवोऽदितेः सुतः॥ १२॥ 
द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः | 
स्वगंद्वार॑ प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ १३॥ 
देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः। 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेण वपुषान्वितः ॥ १४॥ 
g कीर्तनीयस्य ूर्येस्यामिततेजसः। 
' .नाम्तामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत्स्वयम्भुंवा ॥ १५॥ 
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सुरगणपितृयक्षसेवितं ह्यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितम्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ १६॥ 
सुर्योदये यः सुसमाहितः पठेत्स पुत्रदारान्‌ धनरत्नसञ्चयान्‌ | 
लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृति च मेधां च स विन्दते GATT ॥१७॥ 
इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीतंयेच्छुचिसुमनाः समाहितः | 
विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल्लभेत कामान्मनसा यथेप्सितानु ॥१८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते सूर्याष्टरोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


७४. युधिष्ठिरकृतं सूर्यस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रोसुर्याय नमः 


त्वं भानो जगतश्रक्षुस्त्वमात्मा सवंदेहिनाम्‌ । 
त्यं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ १॥ 
त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां दवं परायणम्‌ । 
अनावृतागंलद्ठारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌॥ २॥ 
त्वया सन्धार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाश्यते । 
त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया ॥ ३॥ 
त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
स्वशाखाविहितमन्त्रेरर्चन्यृषिगणाचिताः ॥ ४ ॥. 
तव दिव्यं रथं यान्तमनुयान्ति वराधिनः। 
सिद्धचारणगन्धर्वा JATARI: ॥ ५ ॥: 
त्रयस्त्रिशच्च वे देवास्तथा वेमानिका गणा: । 
सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्ठना सिद्धिमागता: ॥ ६॥: 
उपयान्त्यचंयित्वा तु त्वां वे प्राप्तमनोरथाः | 
दिव्यमन्दारमालाभिस्तूणं विद्याधरोत्तमाः ॥ tt 
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गुह्याः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषा? । ` 

ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याशु प्रधानताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वसवो मस्तो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः । 
बालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्ठत्वं प्राणनां गताः ॥ ९॥ 


सन्रह्मकेषु लोकेषु स्षस्वप्यखिलेषु च। 


न तद्भूतमहं मन्ये यदर्कादतिरिच्यते॥ १०॥' 


सन्ति चान्यानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च। 

न तु तेषां तथा दीक्षिः प्रभवो वा यथा तव॥ ११॥ 
ज्योतींषि त्वयि सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषां पति? । 

त्वयि सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्त्विकाः॥ १२॥ 
त्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकमंणा । 
देवारीणां मदो येन नाशितः शाङ्गधन्वना ॥ १३॥ 
त्वमादायांशुभिस्तेजो निदाधे सवंदेहिनाम्‌। 
सवौंषधिरसानां च gadig मुञ्चसि॥ gY 
तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यव्ये यथा TAT? | 
विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृष WAA: N १५॥ 
न तथा सुखयत्यर्निनं प्रावारा न कम्बलाः । 
शीतवातादितं लोकं यथा तव मरींचयः॥ १६॥ 
त्रयोदशद्वीपवती गोभिर्भासयसे महीम्‌। 
त्रयाणामपि लोकानां हितायेकः प्रवतंसे॥ १७॥ 
तव यद्युदयो न स्यान्दन्धं जगदिदं भवेत्‌ । 

न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः॥ १८॥ 
आधानपशुबन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रिया? z 
त्वत्प्रसादादवाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविशां गणः॥ १९ ॥: 
यदहन्र'ह्मणः प्रोक्त सहखयुगसम्मितम्‌ । 

तस्य त्वनादिरन्तश्च कालज्ञः परिकीतितः ॥ २० I 
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मननां मनुपुत्राणां जगतो$्मानवस्य च। 
मन्वन्तराणां सर्वेषामीश्वराणां त्वमीश्वरः ॥ २१ ॥ 
संहारकाले सम्प्राप्ते तव क्रोधविनि:सृतः । 
संवतंकास्तिस्त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते ॥ RR I 
त्वहोधितिसमुत्मन्ता नानावर्णा महाधनाः | 
सेरावताः साशनयः कुर्वन्त्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यतां गतः । 
संहृत्येकाणवं at त्वं शोषयसि रश्मिभिः॥ २४॥ 
त्वामिद्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजातिः | 
त्वमग्निस्त्वं मनः सुक्ष्म प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २५॥ 
त्वं हुंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः। 


: विवस्वान्मिहिरः पूषा मित्रो घमेस्तथेव च ॥ २६॥ 


सह्तरश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवां पतिः। 
मातंण्डोऽको रविः सूर्यः शरण्यो दिनङ्गत्तथा॥ २७॥ 
दिवाकर, सध्षसक्षिर्धामकेशी विरोचनः। 
आशुगामी तमोघ्नश्च हरिताश्वश्च कीत्यंसे ॥ २८ ॥ 
सप्तम्यामथवा षष्ठयां भक्त्या पूजां करोति यः । 
अनिविण्णो$नहंकारी तं लक्ष्मीभंजते नरम्‌ ॥ २९॥ 
न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा | 
ये तवानन्यमनसा  कुवंन्त्यचेनवन्दनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सवेरोगेविरहिताः सर्वंपापविवजिताः। 
त्वऱद्धावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः॥ ३१॥ 
त्वं ममापन्नकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीषंतः। 
अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्वयाहंसि॥ ३२ ॥ 
ये च तेऽनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाभ्रिता! । 
माठरारुणदण्डाद्यास्तान्स्तान्वन्देष्शनिक्षुमान ॥ ३३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सूयंस्तोत्राणि १४९ 


क्षुभया सहितो मैत्री याश्चान्या भुतमातरः। 

ताइच सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्‌ ॥ ३४॥ 

एवं स्तुतो महाराज भास्करो लोकभावनः। 

ततो दिवाकरः प्रीतो दशयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३५॥ 

दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलष्तिव हुताशनः 

विवस्वानुवाच 

य॒त्तेभिलषितं किञ्चित्तत््वं सर्वमवाप्स्यसि॥ ३६॥ 

अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः। 

गृह्हीष्व पिठरं ताम्र मया दत्तं नराधिप ॥ ३७॥ 

यावद्वत्स्यति पाञ्चाली पात्रेणानेन सुब्रत । 

फलमूलामिषं शाकं संस्कतं यत्महानसे ॥ ३८ Wt 

aghi तदन्नाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति । 

इतइचतुदंशे वर्षे भूयो राज्यमवाप्स्यसि। 

बेशस्पायन उवाच-- 

एवमुक्त्वा तु भगवास्सततरेवान्तरधीयत ॥ ३९॥ 
इमं स्तवं प्रयतमना? समाधिता पठेदिहाष्योऽपि वरं समर्थयन्‌ । 
तत्तस्य दद्याच्च रविमंनीषितं तदाप्तुयाद्यद्यपि तत्सुदुलेभम्‌ ॥४०।४ 

यश्चेदं धारयेन्नित्यं श्ृगुयाद्वाप्यभीकषणशः। 

पुत्रार्थी लभते Fi धनार्थी लभते धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुषोऽप्यय वा feat 


उभे सन्ध्ये जपेन्तित्यं नारी वा पुरुषो यदि । 
आपदं प्राप्ये मुच्यते बद्धो मुच्यते बन्धनातु ॥ ४२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारतोक्त युधिष्ठिरविरचितं quant सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः श्रीसूर्याय नमः 


'जम्भारातीभकुम्भोदुभवमिव दधतः सान्द्रसिन्दुररेणु 

रक्ताः सिक्ता इवौघेरुदयगिरितटीधातुधाराद्रवस्य । 
आयान्त्या तुल्यकालं कमलवनरुचेवारुणा वो विभूतये 

भूयासुर्भासयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः॥ १॥ 
'भक्तिप्रह्वाय दातुं मृकुलूपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां 

लक्ष्मीमाक्रष्टुकामा इव कमळवनोद्धाटनं कुवंते ये । 
'काळकारान्धकाराननपतितजगत्साध्वसध्वंसकल्याः 

कल्याणं वः क्रियासुः किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य २॥ 
गर्भेष्वम्भोर्हाणां शिखरिषु च शिताग्रेषु तुल्यंपतन्तः 

प्रारम्भे वासरस्य व्युपरतिसमये चेकरूपास्तथैव। 
निष्पर्यायं प्रवृत्तास्त्र पुवनभवनप्राद्धणे पान्तु यृष्मा- 

नष्माणं सन्तताध्वश्रमजमिव भृशं बिभ्रतो ब्रध्नपादाः ॥ ३॥ 
भ्रश्रश्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृतीप्राग्‌- 

जन्तु स्तन्तुन्यथायानतनु वितनुते तिग्मरोनिमंरीचीन्‌ । 
ते सान्द्रीभूय [सयः क्रमविशददशाशादशालीविशालं 

शश्वत्संपादयन्तोऽम्बरममलमलं मङ्गलं वो दिशन्तु ॥ ४॥ 
'्यकुर्व्ोषधीशे मुषितरुचि शुचेवौषधीः प्रोषिताभा 

भास्वद्रावोद्गतेन प्रथममिव कृताभ्युद्गतिः पावकेन | 
'पक्षच्छेदन्रणासृक्छ त इव दृषदो दशंयन्प्रातदद्रे- 

राताञ्रस्तीवभानोरनभिमतनुदे स्तादगभस्त्युदगमो वः ॥ ५ ॥ 
शीरणेघ्राणाङ'्रिपाणीन्त्रणिभिरपघनंघंघेराव्यक्तघोषार- 

दीर्घाश्चातानघोघेः पुनरपि घटयत्येक उल्लङ्घयभ्यः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सुयंस्तोत्रा णि १४३ 


धर्माशोस्तस्य वो$न्तद्विगुणघनघृणानिध्ननिविध्नवृत्ते- 

dami: सिद्धसंघेविदधतु घुणयः शोध्नमंहोविघातम्‌ ॥ ६ ॥ 
'विभ्राणा वामनत्वं प्रथममथ तथैवाँशव: प्रांशवो वः 

क्रान्ताकाशान्तरालास्तदनु दश दिश? पूरयन्तस्ततोऽपि। 
ध्वान्तादाच्छिद्य देवद्विष इव बलितो विश्वमाश्वश्चुवानाः 

कृच्छ।ण्युच्छायहेलोपहसितहरयो हारिदश्वा हरन्तु ॥ ७॥ 
उद्गाढेनारुणिम्ना विदधति बहुलं येऽरुणस्यारणत्वं 

मुर्धोद्धती खलीनक्षतरधिररुचो ये रथाएवाननेषु । 
शैलानां शेखरत्वं श्रितशिखरिशिखास्तन्वते ये दिशन्तु 

प्रेङ्खन्तः खे खरांशो! खचितदिनमुखास्ते मयूखाः सुखं वः USII 


दत्तानन्दाः प्रजानां समचितसमयाकृष्टसृष्टेः पयोभिः 

पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमर्त्याह्नं संहारभाजः । 
दीक्षांशोरदीर्घदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 

गावो वः पावनानाँ परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥ ९॥ 
बल्धध्वंसेकहेतं शिरसि नतिरसाबद्धसन्ध्याङजलीनां 

लोकानां ये प्रबोधं विदधति विपुलाम्भोजखण्डाशयेव | 
युष्माकं ते स्वचित्तप्रथितपृथुतरश्रा्थनाकल्पवृक्षाः 

कल्पन्तां निविकल्पं दिनक्ररकिरणाः केतवः कल्मषस्य ॥ १० ॥ 
धारा रायो घनायापदि सपदि करालम्बभूताः प्रपाते 

तत््वालोकेकदीपास्त्रिदशपतिपुर्रस्थितौ वीथ्य एव । 
-निर्वाणोद्योगियो गिप्रगमनिजतनुद्दारि वेत्रायमाणास््ायन्ताँ 

तीब्रभानोदिवसमुखसुखा रश्मयः कल्मषाद्रः॥ ११॥ 
प्राचि प्रागाचरन्त्मोऽनितिचिरमचले चारुचूडामणित्वं 

मुञ्चन्त्यो रोचनाम्भः प्रचुरमिव दिशामुच्चकश्चर्चंनाय । 
'चाटलोश्रक्न नाम्ना चतुरमविचलेलोचनेरच्येमाना- 

श्रेष्टाँ चिन्तितानामुचितमचरम।श्रण्डरोचोरचो वः ॥ १२ ॥ 
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एकं ज्योतिदंशौ द्वे त्रिजगति गदितान्यञ्जजास्येश्चतुभि- 

भूतानां पञ्चमं यान्यलमृतुषु तथा षट्सु नानाविधानि । 
युष्माकं तानि सधतत्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिग्भाञ्जि भानो- 

gang नवत्वं दश दधतु शिवं दीधितीनां शतानि ॥१३॥ 


आवृत्तिश्रान्तविश्वाः श्रममिव दधतः शोषिणः स्वोष्मणेव 

ग्रीष्मे दावाग्नितप्ता इव wage धरित्र्या धयन्ति। 
ते प्रावृष्यात्तपानातिशयरु्ज इवोद्धान्ततोया हिमत्तौ 

मातंण्डस्याप्रचण्डाश्रिरमशुभभिदेऽभीशवो वो भवन्तु ॥ १४॥ 
तन्वाना दिग्वधूनां समधिकमधुरालोकरम्यामवस्था- 

मारूढप्रौढिलेशोत्कलितकपिलिमाळंक्ृतिः केवलंव | 
उज्जुम्भाभोजनेत्रदुतिनि दिनमुखे किचिदुद्भिद्यमाना 

इमश्चुश्रेणीव भासां दिशतु दशशती MA धमंत्विषो व? ॥ १५॥ 
मौलीन्दोर्मेध मोषीहयुतिमिति वृषभाइकेन यः शङ्रिनेव 

प्रत्यग्रोद्धाटिताम्भोरहकुहरगुहासुस्थितेनेव A । 
कुष्णेन ध्वान्तकृष्णस्वतनुपरि भवत्रस्तुनेव स्तुतोऽलं 

त्राणाय स्तात्ततीयानपि तिमिररिपोः स त्विषामुग्दमो वः ॥१६॥ 
विस्तीर्ण व्योम दीर्घा सपदि दश दिशो व्यस्तवेळाम्भसो 

$ब्धीन्कुर्वोदभद शयनानानगननरनगाभोगपृथ्वीं च पृथ्वीम्‌ । 
पद्मित्युच्छवास्यते येरुषसि जगदपि घ्वंसयित्वा तमिस्रा- 

ye विस्रंसयन्तु द्रुतमनभिमतं ते सह्त्विषो वः ॥ १७॥ 
अस्तव्यस्तत्वशूऱ्यो निजर्चिरनिशानश्वरः कर्तृमीशो विश्वं 

वेश्मेव दीप) प्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि । 
दिक्काळापेक्षयासौ त्रिभुवनमटत स्तिग्मभानोनंवाख्यां यातः . 

शातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिवं सोऽचिषामुग्दमो वः १८ ॥ 
मा गान्म्लानि मृणाळीमृदुरिति दययेवाप्रविष्टोऽहिलोकं 

लोकालोकस्य पाश्वे प्रतपति न परं यस्तदाख्याथंमेव । 
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ऊध्वं ब्रह्माण्डखण्डस्फुटनभयपरित्यक्तदै्यों द्युसीम्नि 
स्वेच्छावश्यावकाशावधिरवतु स वस्तापनो रोचिरोघः॥ १९॥ 


अश्यामः काल एको न भवति भुवनान्तोऽपि वीतेऽन्धकारे 
सद्यः प्रालेयपादो न विलयमचछश्रन्द्रमा अप्युपेति। 
बन्ध? सिद्धाञ्जलीनां न हि कुमुदवनस्यापि यत्रोज्जिहाने 
qaa. Jaa दिशतु दिनपतेर्धाम कामाधिकं वः ॥ २० ॥ 
यत्कान्ति पङ्कजानां न हरति कुरुते प्रत्युताधिक्यरम्यां 
नोधत्ते तारकाभां तिरयति नितरामाशु यन्नित्यमेव । 
aq नालं निमेषं दिवसमपि परं यत्तदेकं त्रिलोक्या- 
कषुःसामान्यचक्षुविसहृशमघभिद्भास्वतस्तान्महो वः ॥ २१ N 


इमां क्षेपीय? क्षमाम्भः शिशिरतरजलस्पशंतर्षाइतेव 
द्रागाशा नेतुमाशाद्विरदकरसरःपुष्कराणीव बोधम्‌। 
प्रातः प्रोल्लङघच विष्णोः पदमपि घृणयेवातिवेगाहवीय- 
स्युद्दाम॑ द्योतमाना दतु दिनपतेदुनिमित्तं द्युतिवेः ॥ २२॥ 


नो कल्पापायवायोरदयरथदलव्क्ष्माधरस्यापि] गम्या 

गाढोदगीर्णोज्ज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्जलेन । 
प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषो वो 

वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ॥ २३ ॥ 
निःशेषाशावपुरप्रवणगुरगुणश्लाघनीयस्वरूपा 

पर्याप्त नोदयादी दिनगमसमयोपप्लवेश्युन्नतेव । 
अत्यन्तं यानभिज्ञा क्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तु 

` `्रध्नस्येद्धा रुचिर्वो रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तुनोऽस्तु॥ २४ ॥ 

बिभ्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकोजित्यगुवीं , 

कुर्वाणो लीलयाधः शिखिनमपि रसच्चन्द्रकाच्तावभासम्‌। 
आदध्यादन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन्वीक्षणानां , 

बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुह्दोऽहपंतेरातपो वः॥ २५॥ 
१० स्तु० Ho 
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` ज्योत्स्नांशाकषंपाण्डुद्युति तिमिरमषीशेषकल्माषमीषज्‌- 
जम्भोद्भ्रुतेन पिङ्गं सरसिजरजसा सन्ध्यया शोणशोचिः। 
प्रातः प्रारम्भकाले सकलमपि जगच्चित्रमुन्मीलयन्ती 


कान्तिस्तीकषणत्विषोऽक्षणां मुदमुपनयतात्तृलिकेवातुलां वः ॥२६॥ | 


आयान्ती कि सुमेरोः सरणिररुणिता पाद्यरागे: परागं- 
राहोस्वित्स्वस्य माहारजनविरचिता वेजयन्ती रथस्य । 
माञ्जिष्ठी प्रष्ववाहावलिविधुतशिरश्चामराली नु लोके- 
राशङ्कथालोकितेवं सवितुरघनुदे स्तात्प्रभातप्रभावः ॥ २७॥ 
ध्वान्तध्वंसं विधत्ते न तपति रुचिमान्नातिरूपं व्यनक्ति 
न्यक्त्वै नीत्वापि नक्त न वितरतितरां तावदह्नत्विषं यः । 
स प्रातर्मा विरंसीदसकरूपटिमा पुरयन्युष्मदाशा- 
माशाकाशावकाशावतरणतरुणप्रक्गमोऽक्रंप्रकाशः ॥ २८॥ 
तीब्र: निर्वाणहेतुयंदपि च विपुलं यत्प्रकषेंण चाणु- 
प्रत्यक्षं यत्परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च । 
'यत्सवेस्य प्रसिद्ध जगति कतिपये योगिनो यद्विदन्ति 
ज्योतिस्तद्द्विप्रकारं सवितुरवतु वो बाह्यमाभ्यन्तरं च ॥ २९॥ 
रत्नानां मण्डनाय प्रभवति नियतोद्देशलब्धावकाशं 
वह दर्वादि दधु निजजडिमतया कतु'मानन्दमिन्दो: । 
यच्च त्रेलोवगभुषाविधिरघदहनं ह्वादि वृष्टयाशु तद्वो 
बाहुल्योत्पाद्यकार्याधिकतरमवतादेकमेवार्कतेजः l ३०॥ 
भीळच्चक्षुविजिह्मश्रति जडरसनं निध्नितश्नाणवृत्ति 
स्वव्यापा राक्षमत्वक्परिभुषितमन: श्वासमात्रादशेषम्‌ । 
fraag पतित्वा स्वपदपदरतादश्चियं वोष्कजन्मा 
कोळव्याळावलोढ जगदगद इवोत्यापयन्प्रावप्रताप: ॥ ३१ ॥ 
निःशेषं नेशमम्भः प्रसभमपनुदन्नश्रूलेशानुकारि- 
स्तोकस्तोकापनीतारुणरुचिरचिरादस्तदोषानुषज़: । 
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दाता हृष्टि प्रसन्ना त्रिभुवननयनस्याशु युष्मद्विरुद्ध 
वच्याद्व्रध्नस्य सिद्धाञजनविधिरपरः प्राक्तनोऽचिःप्रचारः।३२॥ 


भत्वा जम्भस्य भेत्तुः ककुभि परिभवारम्भभुः शुभ्रभानो- 
FSO बभ्र भावं प्रतभमभिनवाम्भोजजूम्भाप्रगल्भा । 

भषा भयिष्ठशोभा त्रिभुवनभवनस्यास्य वेभाकरी प्रागू- 

` विश्रान्ति भ्राजमाना विभवतु विभवोद्भूतये सा विभा वः ॥३३॥ 


संसक्त सिक्तमूलाद्भिनवभुवनोद्यानकौतूहलिन्या त 
यामिन्या कन्ययेवामृतकरकलशार्वाजतेनामृतेन | 
अर्कालोकः fatal मुदपुदयशिरश्रक्रवालालवाला- 
दुद्यत्‌ बालप्रवालप्रतिमरुचिरहः पादपप्रावप्ररोहः ॥ २४ ॥ 


भन्ने भासारणस्य ववचिदभिनवया विद्रमाणां त्विषेव 
त्वङ्कननक्षत्ररत्नद्यतिनिकरकरालान्तरालं क्त्रचिच्च । 
नान्तनिःशेषकृष्णश्रियमुदधिमिव ध्वान्तराशि पिबन्स्ता- 
दोः पूर्वोऽयपूर्वोऽग्तिरिव भवदघप्लष्टयेऽकावभासः॥ २५ ॥ 


आन्धर्वेगेद्यपद्यठ्यतिकरितवचोहृद्यमातोद्यवार्दय- ae 

राद्यर्थो नरदाद्यर्मनिभिरभिनुतो विभिद्य । 
आसाद्यापद्यते यं पुनरपि च जगद्योवनं सद्य उद्यन्‌- 

नुद्द्योतो द्योतितद्यौद्यंतु दिवसकृतोऽसाववद्यानि वोऽद्य ॥३६॥ 
भाधातेश्रन्ट्रकान्ते शच्युततिमिरतया तानवत्तारकाणाः 

मेणाङ्कालोकलोपादुपहतमहसामोषधीना t. लयेन | 
भारादुद्रेक्ष्ममाणा क्षणमुदयतटान्तहितस्याहिमांशो- ITEA 

राभा प्राभातिकी वो$वतु न तु नितरां तावदा ॥ ३७॥ 
सानौ सा नौदये नारणितदलपुनयौंवनानां वनाना- _ 

मालीमालीढपूर्वा परिहृतकुहरोपान्तनिम्ना तत्तिम्ता | 
भा वोऽभावोपशात्ति दिशतु दिनपतेर्भातमाता समाना 

राजी राजींवरेणाः समसमयमुदेतीव यस्या वयस्या ॥ देन ॥ 
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उज्जुम्भाम्भोर्हाणां प्रभवति पयसां या श्रिये नोष्णताये 
पुष्णात्यालोकमात्रं न तु दिशति eat हश्यमाना विघातम्‌ । 
qaia पूर्वं दिवमनु च पुनः पावनी दिड्मुखाना- , 
भेनांस्यंनी विभासौ नुदतु नुतिपदेकास्पदं प्राक्तनी व! ॥ ३९ ॥ 
वाचां वाचस्पतेरप्यचलभिदुचिताचार्यकाणां प्रपञ्चे- 
वेरञ्चानां तथोच्चारितचतुरऋचां चाननानां चतुर्णाम्‌ । 
उच्येतार्चासु वाच्यच्युतिशुचि चरितं तस्य नोच्चंविविच्य 
प्राच्यं वचंश्रकासच्चिरमुऽचिनुतात्तस्य चण्डाचिषो वः॥ ४० ॥ 
मुध्न्येद्रेर्धातुरागस्तरुु किसल्यो विद्रुमौघः समुद्रे 
दिङ्मातङ्गोत्तमाङ्गेष्वभिनवविहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः | 


सीम्नि व्योम्नश्च हेम्नः सुरशिखरिभुवो जायते यः प्रकाशः 
शोणिम्नासौ खरांशोरुषसि दिशतु वः शर्म शोशैकदेशः॥ ४१ ॥ 
अस्ताद्रीशोत्तमा ङ्गे श्रितशशिनि तमःकालकूटे निपीते 
याति व्यक्ति पुरस्तादरुणकिसल्ये प्रत्युषःपारिजाते । 
उद्यन्त्यारक्तपीताम्बरविशदतरोदी क्षिता तीक्ष्णभानो- 
लक्ष्मीलेक्ष्मीरिवास्तु रफुटकमलपुटापाश्रया श्रेयसे वः ॥ ४२॥ 
नोदन्वाञ्जन्म भुमिने तदुदरभुवो बान्धवाः कौस्तुभाद्या 
यस्थाः पद्म न पाणौ न च नरकरिपुरःस्थली वासवेश्म । 
तेजोरूपापरेव त्रिषु भुवनतलेष्वादधाना व्यवस्थां 
सा श्रीः श्रेयांसि दिश्यादशिशिरमहसो मण्डलाग्रोदृगता q: LV? 
रक्चन्त्वक्षुण्णहेमापलपटलमलं लाघवादुत्पतन्तः 
 पातङ्गीः पङ्ग्ववज्ञाजितपवनजवा वाजिनस्ते जगन्ति । 
येषां वीतान्यचिल्नोन्नयमपि वहतां मार्गमाख्याति मेरा- 
बुद्यन्नुद्वामदीपिद्युमणमणिशिलावेदिकाजातवेदाः ॥ ४४॥ 
yer पृष्ठेशुपातेरतिनिकटतया दत्तदाहातिरेके- 
रेकाहाक्रान्तङ्कत्स्नत्रिदिवपथपृथुश्वासशोषाः श्रमेण | 
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तीब्रोदन्यास्त्वरत्तामहितविहतये सप्तयः सक्सप्ते- 
रभ्पाशाकाशगङ्गाजलसरलगलावाङ्गताग्रानना वः॥ ४५ N 
झत्वान्य.न्पाशवंतो$श्‍वान्स्फटिकतटदृषद्दृष्टदेहाद्रवन्ती 
व्पस्तेऽहन्यस्तसन्ध्येयामिति मृदुपदा पद्मरागोपलेषु | 
साहृश्याहृश्यमूतिर्मरकतकटके बिलिष्टसूता समेरो- 
मुंधेन्यावृत्तिलब्धध्र वगतिरवतु ब्रध्नवाहावलिवेः ॥ ४६ ॥ 
हेलालोलं वहन्ती विषधरदमनस्याग्रजेवावङष्टा 
| स्वर्वाहिन्याः सुदूरं जनितजवजया' स्पन्दनस्य स्यदेन । 
enisi तायमाने हरितिमनि निजे स्फीतफेताहितश्री- 
रश्रेयांस्यश्वपङिक्तः शमयतु यमुनेवापरा तापनी वः॥ ४७॥ 


मार्गोपान्ते सुमेरोर्नुव॒ति कृतनती नाकधाम्नां fand 

वीक्ष्य ब्रीडानतानां प्रतिकुहरमुखं किन्नरीणां मुखानि। 
सूतेऽसूयत्यपीषञ्जडगति वहतां कन्धराधैर्वर्लि- 

वाहानां व्यरस्यतादः सममसमहरे्हषितं कल्मषाणि ॥ ४८ ॥ 
धुन्वन्तो नोरदालोनिजरुचिहरिता: पार्श्वयोः पक्षतुल्या- 

सतालूत्तानैः खलीनेः खचितमुखरुचश्च्योत॒ता लोहितेन । 
उडडीयेव ब्रजन्तो वियति गतिवश्ञादर्कवाहाः क्रियासुः 

कषेमं हेमाद्रिह्द्रशिखरशिरःश्रेणशाखाशुक्ता वः ॥ ४९ ॥ 

प्रातःशैलाग्ररङ्गे रजनिजवनिकापायसंलक्ष्यलक्ष्मी- 

विक्षिप्पापूर्वपुष्पाञ्जछिमुडुनिकरे सुत्रधारायमाण: | 
यामेष्वङ्केष्विवाह्वः कृतरुचिषु चतुष्वेव जातप्रतिष्ठा- ` 

मव्यातप्रस्तावयन्वो जगदटनमहानाटिकां सूर्यसूतः ॥ ५० M 
आक्रान्त्या वाह्ममानं पशुमिव हरिणा वाहको5प्रयो हरीण- 

aeri पक्षपाताञ्जगति समर्ुचिः सर्वंकर्मेकसाक्षी । 
arg नेत्रश्न॒तीनामवजयति वयोज्येष्ठभावे समेऽपि 

स्थान्मा धाम्तां मिधियें: स भवदघनुदे ततनः स्तादनरुः ॥ ५१ ॥ 
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दत्ताघदू रनम्रें वियति विनयतो वीक्षितः सिद्धसार्थेः 
सानाथ्यं सारथिवेः स दशशतरुचेः सातिरेकं करोतु | 
आपीय प्रातरेव प्रततहिमपयःस्यन्दिनी रिन्दुभासो 
यः काष्ठादीपनो$ग्रे जडित इव भृशं सेवते पृष्ठतोश्केम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मुञ्चन्रश्मीन्दिनादौ दिनगमसमये date स्वतन्त्र- 
स्तोत्र प्रख्घातवीर्योऽविरतहरिपदाक्रान्तिवद्धाभियोगः । 
कालोत्कर्षाल्लघुत्व॑ प्रसभमधिपतौ योजयन्यो festa 
सेवाप्रीतेन पृष्णात्मसम इव कृतस्त्रायतां सो$रुणो वः ॥ ५३॥ 
शातः श्यामालतायाः परशुरिव तमोररण्यवह्नेरिवार्चि: 
प्राच्येवाग्रे ग्रहीतु ग्रहकुमुदवनं प्रागुदस्तो5्ग्रहस्तः | 
ऐक्यं भिन्दस्युभुम्योरवधिरिव विधातेव विश्वप्रबोधं 
वाहानां वो बिनेता व्यपनयतु विपन्नाम धामाधिपस्य ॥ ५४॥ 
पौरस्त्यस्तोयदर्ताः पवन इव पतत्पावकस्येव धूमो 
विश्वस्येवादिसगं: प्रणव इव परं पावनो वेदराशे: । 
संध्यानृत्योत्सवेच्छोरिव  मदनरिपोनंन्दिनान्दीनिनादः 
सौरस्थाग्रे सुखं वो वितरतु विनतानन्दनः स्यन्दनस्य ॥ ५५ ॥ 
पर्याप्तं तप्तचामीकरकटकतटे श्लिष्टशीतेतरांशा- 
वासीदत्स्यन्दनाश्वानुकृतिमरकते पद्मरागायमाणः। 
यः सोत्कर्षां विभूषां कुरुत इव कुलक्ष्माभुदीशस्य भेरो- 
VARA दूरं गमयतु स गुरुः काद्रवेयद्विषो वः॥ ५६॥ 
नीत्वाइश्वान्सप्त कक्षा इव नियमवशं वेत्रकल्पप्रतोद- 
स्तृणंध्वान्तस्य राशावितरजन इवोत्सारिते दूरभाजि । 
पुवं प्रष्ठो रथस्य क्षितिभृदधिपतीन्दशंयंस्त्रायतां व- 
स्त्रेलोक्यास्थानदानोद्यतदिवसपतेः प्राबप्रतीहारपालः ॥ ५७ ॥ 
atid विकासीक्षणकमलवनं भासि नाभासि वह्ने 
तातं नत्वाश्वपार््वान्नयम महिषं राक्षसा वीक्षिताःस्थ । 
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सत्तीन्सिळव प्रचेतः पवन भज जवं वित्तमावेदितस्त्व॑ 
वन्दे शर्वेति जल्पन्त्रतिदिशमधिपान्पातु पृष्णोःग्रणीवेः ॥ ५८ ॥ 
पाशानाशान्तपालादरुण वरुणतो मा ग्रहीः ्रग्रहाथं 
तृष्णा कृष्णस्य चक्रे जहिहि नहि रथो याति मे नेकचक्रः | 
योक्त युयं. कि ुच्चेश्रवसमभिलषस्यष्टमं वृत्रशत्रो- 
स्त्यक्तान्यापेक्षविश्वोपकृतिरिति रविः शास्ति यं सोऽवताद्रः ॥4९॥- 
नो मूर्च्छाछिन्ञवाञछ: श्रमविव॒शवपुर्नेव नाप्यास्यशोषी 
पान्थः पथ्येतराणि क्षपयतु भवतां भास्वतोऽम्रेसरः सः । 
गः संश्रित्य त्रिलोकीमटति पदुतरेस्ताप्यमानो मयुरखै- 
रारादारामलेखामिव हुरितमणिश्यामलामश्वपड्क्तिम्‌ ॥ ६० ॥ 
सीदन्तोऽन्तनिमञ्जञ्जडखुरभुसाः सकते नाकनद्ा? 
स्कन्दन्त; कन्दरालीः कनकशिखरिणो मेखलासु स्खळन्तः | 
दूरं दुर्वस्थलोत्का मरकतदृषदि स्थारवो यन्न याताः 
पूषणोऽश्वाः पुरयंस्तेस्तदवतु जवनेहुकृतेनाग्रगो वः ॥.६९ ॥ 
वीनोरःप्रेरिताश्र श्चरमखुरपुटाग्रस्थितेः श्रातरद्रा- 
वादीर्घा ङ्गं रुदस्तो हरिभिरपगतासद्धुनिःशब्दचक्रः | 
उत्तानातूरमूर्धावनतिहठभव ्वि्रतीपश्रणामः 
राह्म श्रेयो विधत्तां सवितुरवतरन्व्योमवीथीं रथो वः ॥ ६२ ॥ 
*वान्तौघध्वंसदीक्षाविधिपटु वहता प्राक्सहख कराणा- 
mim यो गरिम्णः पदमतुलमुपानीयताध्यासनेन | 
स श्रान्तानां नितान्तं भरमिव मरुतामक्षमाणां विसोढु' 
स्कन्धातस्कन्ध ब्रजत्वो वृजिनविजितये भास्वतः स्यन्दनो5स्तु ॥६३॥ 
योक्त्रीभूतान्युगस्य ग्रसिंतुमिव at दन्दशूकान्दधानो 
देघावयस्ताम्बुवाहावलिविहितवृहसक्षविक्षेपशोभः 
सावित्रः स्यन्दनोऽसो निरतिशयरयप्रीणितानुरुरेतः | 
क्षेपीयों वो गरुत्मानिव हरतु हरीच्छाविधेयप्रचारः॥ ६४ ॥ 
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एकाहेनेव दीर्घा त्रिभुवनपदवो agaq यो लघिष्ठः 

पृष्ठे मेरोगरीयान्दलितमणिदर्षक्त्विषि पिष्‌ शिरांसि । 
सकंस्येवोपरिष्टादथ च पुनरधस्तादिवास्ताद्रिमून्धि 

ब्रध्नस्याव्यात्स एवं दुरधिगमपरिस्पन्दनः स्यन्दनो वः॥ ६५॥ 
धृष्वेस्ताग्र यग्रहाणि ध्वजपटपवनान्दो लितेन्दूनि दूरं 

राहौ ग्रासाभिलाषादनुसरति पुनदंत्तचक्रव्यथानि | 
श्राच्ताशवश्वासहेलाधुत विबुधधुनी निर्मराम्भांसि भद्र 

देयासुर्वो दवीयो दिवि दिवसपतेः स्यन्दनप्रस्थितानि ॥ ६६॥ 
अक्षे रक्षां निबध्य प्रतिसरवलयर्योजयन्त्यो gait 

धःस्तम्भे दग्धधूपाः प्रहितसुमनसो गोचरे कूबरस्य । 
चर्चाश्चक्ने चरन्त्यो मलयजपयसा सिंद्धवध्वस्त्रिसंध्यं 

वन्दन्ते य॑ द्युमागे स नुदतु दुरिताच्यंशुमत्स्यन्दनो वः। ६७॥ 
उत्कीणंस्वणंरेणुद्रतखुरदलिता पाश्वंयोः शश्वदश्वे 

रश्रान्तश्रान्तचक्रक्रमनिखिलमिळन्नेमितिम्ना भरेण | 
मेरोमू धंच्यघं वो विघटयतु रवेरेकवीथी रथस्य 

स्वोष्मोदक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनोद्धसरा स्वधु'नीव ॥ ६८ ॥ 
नन्तु नाकालयानामनिशभनुयतां पद्धतिः पडिक्तरेव 

क्षोदो नक्षत्रराशेरदयरयमिळच्चक्र पिष्टस्य ate: । 
हे षाह्लादो हरीणां सुरशिखरिदरीः परयन्नेमिनादो 

यस्याव्यात्तीत्रभानोः स दिवि भुवि यथा व्यक्तचिह्वोरथो वः ॥६९॥ 

निःस्पन्दानां विमानावलिविततदिवां देववृन्दारकाणाँ 

वन्देरानन्दसान्द्रोद्यममपि वहतां विन्दतां वन्दितुः नो । 
मन्दाकित्याममन्दः पुलिनभृति मृदुर्म॑न्दरे मन्दिराभे 

मन्दारेमंण्डितारं दधदरि दिनकृस्स्यन्दनः स्तान्मुदे वः ॥ ७० ॥ 
चक्री चक्रारपङ्क्ति हरिरपि च हरीन्‌ धर्जंटिधध्वेजन्ता- 

नक्षं नक्षत्रनाथोऽण्णमपि वरुणः कूबराग्रं कुबेरः । 
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रंह? संघः सुराणां जगदुपकृतये नित्यथुक्तस्य यस्य 
स्तौतिप्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः ॥ ७१॥ 
नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरः सिद्धसाध्यः 
पादोपान्ते स्तुतोऽलं बलिहरिरभसा कर्षणाबद्धवेगः। 
भ्रास्यन्व्योमाम्बुराशावशिशिरकिरणस्यन्दन: सन्तत वो 
दिश्याल्लक्ष्मीमपारामतुलितमहिमेवापरो मन्दराद्रिः ॥ ७२ ॥ 
यज्ज्यायो बीजमह्नामपहततिमिरं चक्षुषामञ्जनं यद्‌ 
वारं यन्मुक्तिमाजां यदखिलभुवनञ्योतिषामेकमोकः | 
यद्वृष्ट्यम्भोनिधानं धरणिरससुधापानपात्रै महद्यद 
दिएयादीशस्य भासां तदविकलमलं मङ्गलं मण्डलं वः ॥७३॥ 
वेलावधिष्णु सिन्धोः पय इव खमिवार्धोंद्गताग्रयग्रहोड्‌- 
स्तोकोट्चस्य चिह्वप्रसवमिव मधोरास्यमस्यन्मनांसि । 
प्रातः पूष्णोऽशुभानि प्रशमयतु शिरःशेखरीभूतमब्रेः 
पौरस्त्यस्योद्गभस्तिस्तिमिततमतमःखण्डनं मण्डलं वः ॥ ७४॥ 
भ्रत्युप्तस्तप्वहेमोज्ज्वलरुचिरचलळः परागेण येन 
ज्यायः किञ्जहक्रपुञजो यदछिकुळशितेरम्बरेन्दीतरस्य । 
कालव्यालस्य' चिह्न महिततममहोमूध्नि रत्नं agag 
Aa: प्रातरव्यात्तदविकलजगन्मण्डनं मण्डलं वः ॥ ७५ Ul 
कस्त्राता तारकाणां पतति ततुरवश्यायबिन्दुरयंथेन्दु- 
विद्राणाहवस्मरारेरुरसि मुररिपोः कौस्तुभो नोद्गभस्तिः | 
वह्नेः सापह्नवेव द्युतिरुदयगते यत्र तन्मण्डलं वो न 
मार्तण्डीयं पुनीतादिवि भूवि च तमांसीव मृष्णन्महांसि॥ ७६॥ 
यत्माच्यां प्राक्चकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्यसावुडिजिहाना- 
fag मध्ये यदह्लो भवति ततरुचा येन चोत्पाद्यते5ह:। 
यत्पर्यायेण लोकानवति च जगतां जीवितं यच्च तद्वो 
विश्वातुग्राहि विश्वं सृजदपि च रवेमंण्डलं मुत्तयेऽस्तु ॥ ७७ ॥ 
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शुष्यनत्यूढानुकारा मकरवसतयो मारवीणाँ स्थलीनां 

येनोत्तप्ताः स्फुटन्तस्तडिति तिलतुलां' यान्त्यगेन्द्रा युगान्ते । 
तच्चण्डांशोरकाण्डत्रिभुवनदहनाशङ्कथा घाम POT 

संहुत्यालोकमात्रं THY विदधतः स्तान्मुदे मण्डलं वः ॥ ७८॥ 
उद्यद्थ द्यानवाप्यां वहुलतमतमःपद्धूपुरं विदाये 

प्रोद्भिन्नं पत्रपार्श्वेष्वविरलमरुणच्छायया विस्फुरन्त्या । 
कल्याणानि क्रियाः कमलमिव महन्मण्डलं चण्डभानो- 

रन्वीतं तृप्तिहेतोरसकृदलिकुलाकारिणा राहुणा यत्‌ ॥ ७९॥ 
चक्षुदक्षद्विषो यन्न तु दहति पुर? पूरथत्येव कामं 

नास्तं जुष्टं मरुद्धियेदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धो | 
यद्दीतश्रान्ति शश्वद्श्रमदपि जगतां भ्रान्तिमञ्रान्तिब्नध्न- 

स्याव्यारुद्धक्रियमथ च €हिताधायि तन्मण्डलं वः ॥ ८० lt 
सिद्धेः सिद्धान्तमिश्रं श्रितविधि विबुधैश्चारणेश्चाटुगरभे- 

गीत्या गच्धर्वमुख्ये मुहुर हिर्पातभिर्यातुधानेयंतात्म । 
साध साध्येरमनीन्द्रर्मुदिततममनो मोक्षिभिः पक्षपाता- 

्प्रातःप्रारभ्यमाणस्तुतिरवतु रविविश्ववन्दोदयों 4211 ८१ ॥ 
भासामासन्तभावादधिकतरपटोश्चक्रवालस्य तापा- 

च्छेदादच्छिम्नगच्छतुरगखुरपुटच्यासनिशङ्कुटड्धः । 
निभसङ्गस्यन्दनाङ्गश्रमणनिकषणात्पात्‌ वस्त्रिप्रकारं 

तप्तांशुस्तत्परीक्षापर इव परितः पर्यंटन्हाटकाद्रिम्‌ ॥ sk It 
नो शुष्कं नाकनद्या विकसितकनकाम्भोजया भ्राजितं तु 

प्लुष्टा नैवोपभोग्या भवति भृशतरं नन्दनोद्यानलक्ष्मी। 
नो agi इतानि द्रुतममरगिरेः कालधौतानि धोता- 

नीद्धं धाम य॒मार्गे म्रदयति दयया यत्र सोऽकोऽवताद्वः lis? ॥ 
च्वान्तस्येवान्तहेतुनं भवति मलिनेकात्मनः पाप्मनोऽपि 

प्रावपादोपान्तभाजां जनयति न परं पङ्कजानां प्रबोधम्‌ । 
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कर्ता निःञ्रेयसानामपि न तु खलु यः केवलं वासराणाँ 

सोऽव्यादेकोद्यमेच्छाविहितबहुबृहद्िश्वकार्योऽयंमा वः ॥ ८४ ॥' 
लोटॅल्लोष्टाविचेष्टः श्रितशयनतलो निःसहीभूतदेहः 

संदेही प्राणितव्ये सपदि दश दिशः ्रेक्षमाणोऽन्धकाराः। 
निःशवासायास aS: परमपरवशो जायते जीवलोकः 

शोकेनेवान्यलोकानुदयक्कति गते यत्र सोऽककोऽवताद्वः ॥ ८५.॥ 
aca लोकांँस्तदुपक्ृतिकृतावाश्रितः स्थेयंकोटि 

नृणां दृष्टि विजिह्यां विदधदपि करोत्यन्तरत्यन्तभद्राम्‌ । 
यस्तापस्यापि हेतुर्भवति नियमिनामेकनिर्वाणदायी 

भूयात्स प्रागवस्थाधिकतरपरिणामोदयोऽकंः श्रिये वः॥ ८६ ॥: 
व्यापन्न्तुन कालो व्यभिचरति फलं नौषधी वृष्टिरिष्टा 

नेष्टेस्तृप्यन्ति देवा नहि वहति मरुन्निमंलाभानि भानि । 
आशाः शान्ता न भिन्दत्यवधिप्रुदधयो बिभ्रति क्ष्माभृतः दर्मा 

य्मिस्त्रेलोक्यमेवं न चलति तपति स्तात्स सूर्य: श्रिये वः ॥ ८७॥ 

कैलासे कृत्तिवासा विहरति विरदत्रासदेहोढकान्तः 

श्रान्त? शेते महाहावधिजळधि विना छना पद्मनाभः | 
योगोद्योगेकतानो गमयति सकल वासरं स्वं स्वयंभू- 
भू'रित्रेलोव्यचिस्ताभूति भुवनविभौ यत्र भास्वन्स वोऽव्यात्‌ ॥ ८८_॥ 
एतद्यन्मण्डलं खे तपति दिनङ्गतस्ता तऋचोऽचींषि यानि 

द्योतन्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डलेऽणुयंजूंषि। 
एवं यं वेद वेदत्रितयमयमयं वेदवेदी समग्रो 

वर्ग: स्वर्गापवर्ग प्रकृतिरधिकृतिः सोऽस्तु सुर्य: श्रिये वः । ८९ ॥ 
नाकौकः प्रत्यनीकक्षतिपटुमहसां वासवाग्रेसराणां 

स्वेषां साधु पातां जगदिदमदितेरात्मजत्वे समेऽपि | 
येनादित्याभिधानं तिरतिशयगणेरात्मति न्यस्तमस्तु 

स्तृत्यस्त्रैलोक्यवन्धैखिदशमुनिगणेः सोऽशुमात्‌ श्रेयसे वः॥ ९०॥ 
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भूमि धाम्नोऽभिवृष्टया जगति जलमयीं पावनीं संस्मृताव- 

प्याग्नेयी दाहशकत्या मुहुरपि यजमानां यथाप्राथितार्थेः। 
छीनामाकाश एवामृतकरघटिता ध्वान्तपक्षस्य पर्वे- . . 

प्येवं सूर्योऽष्टभेदां भव इव भवतः पात्‌ बिञ्नत्स्वमूतिम्‌॥ ९१ ॥ 
प्राक्कालोन्निद्रपद्माकरपरिमलनाविभेवत्पादशोभो 

भक्त्यात्यक्तोरुलेदोद्गति दिवि विनतासूनुना नीयमानः। 
सक्षाइवाप्तापरान्ताच्यधिकमधरयन्‌ यो जगन्ति स्तुतोऽछं 

देवैदेब स॒ पायादपर इव म॒रारादिरह्वां पतिवंः॥ ९२॥ 
यः ABM पुरस्तादचलवरसमभ्युननतेहेतरेको 

लोकानां यस्त्रयाणां स्थित उपरि परं goga a धाम्वा | 
सद्यःसिद्धयो प्रसन्नद्युतिशुभचत्राशामुखः स्ताद्विभक्तो 

द्वेधा वेधा तवाविष्कृतकमलरुचिः सोऽचषामाकरो वः ॥ ९३ ॥ 
'साद्रिद्यर्वीनदीशा दिशति दश दिशो दशंयस्प्राग्हशो यः 

साहश्यं दृश्यते नो सदशशतदहृशि त्रेदशे यस्य देशे। 
दीप्तांशुवः स॑ दिश्यादशिवयुगदशार्दाशितद्वादशात्मा 

संशास्त्यश्वांशच यस्याशयविदतिशयाहून्दशूकाशनाद्यः ॥ ९४॥ 
तीर्थानि{व्यर्थंकानि ह्दनदसरसीनिर्झराम्भोजिनीनां. 

नोदन्वन्तो नुदन्ति प्रतिभयमशभं शवश्रपातानुबन्धि। 
आपो नाकापगाया अपि कलुषमुषो मज्जतां नेव यत्र 

त्रातुं यातेऽन्यलोकान्स दिशतु दिवसस्येकहेतुहितं वः ॥ ९५ ॥ 

एतत्पातालपड्रप्लुतमिव तमसेवेकमुद्गाढमासी- 

द्रज्ञाताप्रतक्यं निरवगति तथाऽछक्षणं सुप्तमन्तः । 
-याहृक्सृष्टेः पुरस्तान्नशि निशि सकल जायते ताहृगेव 

त्रैलोक्यं यद्वियोगादवतु रविरसौ सगंतुल्योदयो वः ॥ ९६ ॥ 
द्वीपे योऽस्ताचलोऽस्मिन्भवति खलु स एवापरत्रोदयाद्रि- 

र्या यामिन्युञ्ज्वलेन्दुद्यतिरिह दिवसोऽन्यत्र तीव्रातप? सः। 
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यद्ृश्यी देशकालाविति नियमयतो नो तु यं देशकाला- 
वव्यात्स स्वप्रभुत्वाहितभुवनहितो हेतुरह्वामिनो वा ॥ ९७ ॥ 
वगर रग्रयग्हे्दुग्रसनशुरुभरैरो समग्रेरुदग्रे- 
Sera रीषदुग्रेर्दयगिरिगतो गोगणेगौरयन्गाम्‌ । 
उद्गाढानिविलीनाममरनगरनगग्रावगर्भामिवाह्वा- i ae 
मग्रे श्रेयो विधत्ते ग्लपयतु गहनं स 2॥ ९८॥ 
योनि: साम्नां विधाता मधुरिपुरजितो astfe: शङ्करोञ्सौ 
मृत्यु: कालोऽलकायाः पतिरपि धनदः पावको जातवेदाः। 
इत्थं संज्ञा डवित्थादिवदमृतभुजां या यहृच्छाप्रवृत्ता- 
स्तासामेकोऽभिधेयस्तदनुगुणगुणेयंः स॒ सूर्यो$वताइः ॥ ९९ ॥: 
देवः कि बान्धवः स्यात्मियसुह्ृूदथवाचाये आहोस्विदर्यो 
रक्षा चक्षुनु दीपो गुरुत जनको जीवितं बीजमोजः | 
एवं निर्णीयते यः क इव न जगतां सर्वथा सरवंदाऽसौ 
सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभीषुरभ्यर्थितं वः॥ १०० ॥ 
इलोका लोकस्य भूत्ये शतमिति रचिताः श्रीमयूरेण भक्त्या 
युक्तश्चेतान पठेद्यः सकृदपि पुरुषः स्वंपापविमुक्तः। 
आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुळबळं कान्तिमायुः प्रकर्ष 
विद्यामैश्वय॑मर्थ सुतमपि लभते सोऽत्र सूर्यप्रसादात्‌ ॥ १०१ ॥ 
॥ इति श्रीमयुरकविरचितं सुयंशतक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


७६. सूर्याष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


साम्ब उवाच जू 
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर | 


दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
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सप्ताश्वर्थमारूढं॑ प्रचण्डं कश्यपात्मजम्‌ | 
एवेतपदाधरै देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम्‌ | 
महापापहरं देवं तं सूय प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
त्रेंगण्यं च महाशूरं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरम्‌ | 
महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
हितं तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च। 
प्रभं च सर्वलोकानां तं सूय प्रणमाम्यहम्‌ ॥ + ॥ 
बन्धूकपुष्पसंकाशं हारकुण्डलभूषितम्‌ | 
एकचक्रधरं देवं तं सूय प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तं सूयं जगत्कर्तारं महातेजःप्रदीपनम्‌ । 
हापापहरं देवं तं सूय प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
तं ad जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम्‌ | 


महापापहरं देवं तं सूय प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम्‌ । 
अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेदिने । 
सप्तजन्म भवेद्रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता ॥ १०॥ 


स्रीतेलमधुमांसानि यस्त्यजेतु ARA । 
न व्याधिः शोकदारिद्रच TAM स गच्छति॥ ११॥ ` 


` ॥ इति श्रीसूर्याष्ट्कस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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७७. त्रेलोक्यमज्भाल सूर्यकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
stat उवाच-- 

साम्ब साम्ब महाबाहो शगु मे कवचं शुभम्‌ । 
त्रेलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमःद्भुतम्‌॥ १॥ 
यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक्‌ फलं प्राप्नोति निश्चितम्‌ | 
यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा । 
एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वेश्वयंमवाप्नुयु: ॥ ३॥ 
कवचस्य ऋषिब्र ह्या छन्दोञ्नुष्टुबुदाहृत: | 
श्रीसूर्यो देवता चात्र  सवंदेवनमस्कृतः ॥ ४ ॥ 
यशआरोग्यमोक्षेष विनियोगः प्रकोतितः। 
प्रणवो मे शिरः पातु घृणिमें पातु भालकम्‌ ॥ ५ ॥ 
ूर्याऽश्यान्नयतदवन््मादित्यः PJATA l 
अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद; ॥ ६॥ 
Gi बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी । 
चन्द्रबिम्बं विशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सवतत्त्रेषे गोपितः। 
शिवो वह्लिसमायुक्तो वामाक्षीबिन्दुभुषितः। 
एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीतितः॥ ८॥ 
गुह्यादगुह्यतरो मन्त्रो वाञछाचिन्तामणि? स्मृतः | 
श्ीर्षादिपादपयॅन्तं सदा पातृ मनृत्तमः॥ ९॥ 
इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । 
श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं घनारोग्यविवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ 
कुष्ठादिरोगशमनं महाव्य़ाधिविनाशनम्‌ | 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
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बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते। 
qama भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात्‌ ॥ १२॥ 


भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वेराक्षसाः। 
ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः ॥ १३॥ 
दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीतँनादपि ॥ १४॥ 
भूर्जपत्रे समालिख्य रांचनागरुकुडकुमः | 
रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः । 
घारयेत्साधत्रश्रेष्टः स परो मे प्रियो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेहृक्षिणे करे। 
शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः ॥ १५ ॥ 
इति ते कथितं साम्ब त्रेलोक्यमङ्गलाभिधम्‌ । 
कवचं दुलभम्‌ लोके तव स्नेहात्प्रकाशितम्‌ ॥ १७॥ 
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत्सूर्यंमुत्तमम्‌ । 
fafat जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मयामले त्रेलोक्यमङ्गळं नाम सूर्यकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


७८. आदित्यहूदयम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

` शतानीक उवाच 
कथमा दित्यमुन्तमुपतिष्ठेद्विजोत्तम Ise 
एतन्मे ब्रहि विप्रेन्द्र प्रपद्ये शरणं तव ॥ १॥ 

सुमन्तुरुवाच-- 
इदमेव पुरा पृष्टं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
प्रणम्य {शिरसा देवमजुनेन महात्मना ॥ २॥१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० 
४) ५. 
५ ta 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुयंस्तोत्राणि 


कुरुक्षेत्रे महाराज g भारते WI 
कृष्णनाथं समासा प्रार्थयित्वाऽब्रवी दिदम्‌ ॥ ३॥ 
ay न उवाच 
ज्ञानं च धमंशास्त्राणां गुह्याद्गुह्यतरं तथा | 
मया कृष्ण परिज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम्‌ ॥ ४॥ 
सूर्यस्तुतिमयं न्यासं वक्तुमहंसि माधव | 
भक्त्या पृच्छामि देवेश कथयस्व प्रसादतः ॥ ५॥ 
सुर्यंभक्ति करिष्यामि कथं सूर्यं प्रपुजयेत्‌ । 


तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्प्रसादेन यादव ॥ ६॥ | 


श्रीभगवानुवाच- 
रुद्रादिदेवतैः सर्वेः पृष्टेन कथितं मया । 
वक्ष्येऽहं सुयोविन्यासँ AW पाण्डव यत्नतः ॥ ७॥ 
अस्माकं यत्त्वया पृष््मेकचित्तो भवाजु न । 
तदहं संप्रवक्ष्यामि आदिमध्यावसानकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अजु न उवाच- 
नारायण सुरश्रे७ पृच्छामि त्वां महायशाः 
कथमादित्यमुद्यत्ततुपतिष्ठेत्‌ सनातनम्‌ ॥ ९॥ 


श्रीभगवानुवाच- ` 
वाधु पार्थं महाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव। 


यन्मां पृच्छस्थुपस्थानं तत्पवित्रं विभावसोः ॥ १० ॥ 


सर्वमङ्गलमाङगल्यं (मङ्गल्यम्‌) सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 


सर्वरोगप्रशमनमा युवत मुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 


अमित्रदमनं पार्थं संग्रामे जयवर्धनम्‌ । 


वर्धनं धनपुत्राणामादित्यहृदयं WU १२॥ 


यच्छू_त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। 


त्रिषु लोकेषु विख्यातं निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ १३॥ 


११ Eo Ho 
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देवदेवं नमस्कृत्य प्रातरुत्थाय चाजुन। . 
विघ्नात्यनेकरूपाणि नश्यन्ति स्मरणादपि ॥ १४॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन सूर्यमावाहयेत्सदा | 
आदित्यहृदयं नित्यं जाप्यं तच्छुणु पाण्डव ॥ १५॥ 
यज्जपान्मुच्यते जन्तुर्दारिद्रथादाशु दुस्तरात्‌ । 

लभते च महासिद्धि कुछठव्याधिविनाशिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्मन्त्रे ऋषिश्छन्दो देवता शक्तिरेव च । 

सवमेव महाबाहो कथयामि तचाग्रतः॥ १७॥ 
मया ते गोपितं न्यासं सवंशास््रप्रबोधितम्‌ । 

अथ ते कथयिष्यामि उत्तमं मन्त्रमेव च॥ १८॥ 


8 अस्य श्रीआदित्यहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः, श्रीसूर्यात्मा 
त्रिभुवनेश्वरो देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, हरितहयरथं दिवाकरं घृणिरिति 
बीजम्‌, ४ नमो भगवते जितवेशवानरजातवेदस इति शक्तिः, & तमो 
भगवते आदित्याय नमः इति कीलकम्‌, ४% अर्निगभंदेवता इति मन्त्रः 
४४ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः । श्रीसूयेनारायणप्रीत्यथ॑ जपे 
विनियोगः | अथ न्यासः॥ २ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तजंनीभ्यां 
नमः। ॐ ह्र, मध्यमाभ्यां नमः । & हो अनामिकाभ्यां नमः। ॐ हाँ 
कनिष्ठिकाभ्यां नम: । ॐ |? करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 3ॐ हां हृदयाय 
नमः। ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा । ०» | शिखाये वषट्‌ । ०» हो कवचाय 
हुम्‌ । & Gi नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ ह्वः अस्राय फट्‌ | ॐ हाहा ह. है 
Sle: इति दिग्बन्धः॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 

भास्वद्रत्ताव्यमौछिः स्फुरदधररुचा रञ्जितश्चारुकेशो 

भास्वान्‌ यो दिव्य्रतेजाः करकमलयुतः saai: प्रभाभिः | 
विश्‍वाकाशावकाशग्रहपर्तिशखरे भाति यश्चोदयाद्रौ 
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः॥ १ ॥ 
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पूर्वमष्टदलं पद्मं प्रणवादिप्रतिष्ठितम्‌ । 
मायाबीजं दलाष्टाग्रे यन्त्रमुद्धारयेदिति ॥ २॥ 
आदित्यं भास्करं भानं रवि सूर्यं दिवाकरम | 
मार्तण्ड तपनं चेति दलेष्वष्टसु योजयेत्‌ ॥ ३॥ 
dat सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिविमला तथा | 
अमोघा विद्युता चेति मध्ये श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ४॥ 
सर्वज्ञः qimia सर्वकारणदेवता। 
सर्वेशं सर्वहृदयं नमामि सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
सर्वात्मा सर्वकर्ता च सृष्टिजीवनपालकः। 
हितः स्वर्गापवगॅस्य भास्करेश नमोऽस्त ते॥ ६॥ 
॥ इति प्रार्थना ॥ 

नमो नमस्तेऽस्तु सदा विभावसो सर्वात्मने सक्तहयाय भानवे | 

अनन्तशक्तिर्मेणिभूषणेन ददस्व भक्ति मम मुक्तिमव्ययाम्‌॥ ७ 
अर्क तु मूर्ध्नि बिन्थस्य ललाटे च रवि न्यसेत्‌ | 

विन्यसेन्नेत्रयोः सूर्यं कर्णयोश्च दिवाकरम्‌ ॥ ८ ॥ 

नासिकायां न्यसेद्भानं मखे वै भास्करं न्यसेत्‌ | 
पजँन्यमोष्ठयोश्चव तीक्ष्ण जिह्वान्तरे न्यसेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुवर्णरेतसं कण्ठे स्कन्धयोस्तिग्मतेजसम्‌ । 
बाह्वोस्तु पूषणं चेव मित्रं वे पृष्ठतो न्यसेत्‌ ॥ १०॥ 
वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारं वामतः करे। 
हस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान्‌ ॥ ११॥ 
उदरे तु यमं विद्यादादित्यं नाभिमण्डले | 
कठ्यां तु विन्यसेद्धंसं रुद्रमूर्वोस्तु विन्यसेत्‌॥ १२॥ 
जान्वोस्तु गोपति न्यस्य सवितारं तु जङ्घयोः 
पादयोश्च विवस्वंतं ग॒ल्फपोश्च दिवाकरम्‌ ॥ १३॥ 
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agan तमोध्वंसं भगमभ्यन्तरे न्यसेत्‌ । 
सर्वाङ्गेषु सहस्रांशु दिग्विदिक्षु भगं न्यसेत्‌ ॥ १४॥' 
॥ इति दिग्बन्धः ॥ 

एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः । 

इमं भक्त्या भ्यसेत्पार्थं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १५॥! 
कामक्रोधङृतात्पापान्मृच्यते नात्र संशय; । 
सर्पादपि भयं नेव संग्रामेषु पथेष्वपि॥ १६॥ 
रिपुसंघटुकालेषु तथा चोरसमागमे। 
त्रिसः्ध्यं जपतो न्यासं महापातकनाशनम्‌ ॥ १७ ॥: 
विस्फोटकसमुत्पम्नं तीव्रज्वरसमृद्भवम्‌ । 
शिरोरोगं नेत्ररोगं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुष्ठव्याधिस्तथा दद्र.रोगाश्च विविधाश्च ये | 
जपमानस्य नर्श्यान्त शृणु भक्त्या तद्रजु न ॥ १९ Il 
आदित्यो मन्त्रसंयुक्त आदित्यो भुवनेश्वर: | 
आदित्यान्नापरो देवो ह्यादित्यः परमेश्वर: ॥ Ro |b 
आदित्यमचंयेद्ब्रह्मा शिव आदित्यमचंयेत्‌ । 
यदादित्यमयं तेजा मम तेजस्तदजु न ॥ २१॥: 
आदित्यं मन्त्रसंयुक्तमादित्यं भुवनेश्वरम्‌ ।. 
आदित्यं ये प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशय) it २२ ¦. 
न्रिसन्ध्यमचंयेत्सूयं स्मरेद्भक्त्या तु यो नरः 

न स पश्यति दारिद्रथ' जन्मजन्मनि चार्जुन ॥ २३॥: 
एतत्ते कथितं पार्थं आदित्यहृदयं मया । 
श्युण्वन्मुक्तश्च पापेभ्यः सूर्यलोके महीयते ॥ २४ ॥. 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नम: | 
आदित्यः सविता सूर्यं खगः पूषा गभस्तिमान्‌ WR ay 
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सुवर्णः स्फटिको भानुः स्फुरितो विश्वतापनः | 
“रविविश्वो महातेजाः gai: सुप्रबोधकः ॥ २६ ॥ 
'हिरण्यगर्भस्तिशिरास्तपनोः भास्करो रविः | 
'भातंण्डो गोपतिः श्रीमान्‌ कृतज्ञश्च प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 
'तमिस्रहा भगो हंसो नासत्यश्च तमोतुदः। 

‘शुद्धो विरोचनः केशी सहस्रांशुमंहाप्रभुः ॥ २८ ॥ 
-विवस्वानु पूषणो मृत्युमिहिरो जामदग्न्यजित्‌ | 
'धर्मरश्मिः पतङ्गश्च शरण्योऽमित्रहा तपः॥ २९ ॥ 
*दुविज्ञेयगतिः शूरस्तेजोराशिर्महायशाः | 
शम्भुश्चत्राङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः ॥ ३० ॥ 
-अंशुमानुत्तमो देव ऋग्यजुः साम एव च। 
हरिदश्वस्तमोदारः सक्षसक्षिर्मरीचिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
अरितिगर्भोऽदितेः पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशनः। 

पूषा विश्वम्भरो मित्रः सुवर्णः सुप्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ 
:आतपी मण्डली भास्वाँस्तपनः सर्वंतापनः। 
कृतविशवो महातेजाः सर्वरत्नमयोद्भवः॥ ३३ ॥ 
अक्षरश्च क्षरश्चेव प्रभाकरविभाकरौ | 
-चन्द्रचन्द्राङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः ॥ ३४॥ 
-अङ्गारको गदोऽगस्ती रक्ताङ्गश्चाङ्गवर्धन? । 

ga बुद्धासनो बुद्धिबुद्धात्मा बुद्धिवर्धतः॥ ३५।। 
'बृहद्भानुब् हृद्भासी बृहद्धामाः वृहस्पतिः। 
शुक्लस्तवं शुक्लरेतास्त्वं शुक्लाङ्गः शुक्लभ्रुषण: NRI 
शनिमान्‌ शनिरूपस्त्वं शनेगंच्छस सवंदा | 
:अनादिरादिरादित्यस्तेजोराशिमंहातपाः ॥ ३७॥ 
'अनादिरादिरूपस्त्वमादित्यो दिवपतियंमः। 
-भानुमात्‌ भातुरूपस्त्वं स्वर्भानुर्भानुदीप्रिमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
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घूमकेतुमहाकेतुः सर्वकेतुरनुत्तमः | 
तिमिरावरणः शम्भुः स्रष्टा मातेण्ड एव च ॥ ३९ Ir 
नमः पूर्वाथ गिरये पश्चिमाय नमो नमः । 
नमोत्तराय गिरये दक्षिणाय नमो नमः॥ ४० ॥ 


नमो नमः सहस्रांशो ह्यादित्याय नमो नमः। 
नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते द्वादशात्मने ॥ ४१ ॥' 
नमो विश्वप्रबोधाय नमो 'भ्राजिष्णुजिष्णवे | 
ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ज्ञानार्काय नमो नमः॥ ४२॥। 


प्रदीप्ताय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः। 
नमस्ते होतृपतये पृथिवीपतये नमः ॥ ४३॥ 


नमोङ्कार वषट्कार adaa नमोऽस्तु ते। 
ऋग्वेदाय यजुर्वेद सामवेद नमो$त्तु ते ॥ ४४॥' 
नमो हाटकवणॉय भास्कराय नमो नमः। 
जयाय जयभद्राय हरिदश्वाय ते नम) ॥ ४५ ॥ 
दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये नमः। 
नमस्ते शुचये नित्यं नमः कुरुक्ुलात्मने ॥ ४६॥ 
नमस्त्रेलोबयनाथाय भूतानां पतये नमः। 
नमः केवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षुषे ॥ ४७ ly 
त्वं ज्योतिस्त्वं द्युतिब्र ह्या त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । 
त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरग्निस्त्वमेव च ॥ ४८ ॥! 
योजनानां dea द्वे शते द्वे द्वे च योजने । 
एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोऽस्तु ते ॥ ४९ ७ 
नवयोजनलक्षाण सहस्रत्रिशतानि_ च | 
यावद्धटीप्रमाणेन क्रममाण नमोऽस्तु ते॥ ५० ॥ 


अग्रतश्च नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा नमः। 


qida नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु संदा ॥ ५१ ॥/ 
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नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्याग्निचक्षुषे । 
नमो दिव्याय व्योमाय सवंतन्त्रमयाय च ॥ ५२॥ 
नमो वेदान्तवेद्याय सव॑कर्मादिसाक्षिणे । 
नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः ॥ ५३॥ 


अरुणो माघमासे तु सूर्यो वे फाल्गुने तथा। 
चेत्रमासे तु वेदाङ्गो भानुर्वेशाखतापनः ॥ ५४॥ 
ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः। 
गभस्ति? श्रावणे मासि यमो भाद्रपदे तथा ॥ ५५ ॥ 
इषे सुवर्णरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः। 
मागशीर्षे तपेन्मित्रः पौषे विष्णुः, सनातनः ॥ ५६ ॥ 
पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्ये तु कल्पयेत्‌ | 

इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीतिताः॥ ५७४॥ 
उग्ररूपा महात्मानस्तपन्ते विश्वरूपिणः । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेतवो नृप॥ ५५ ॥ 
सवंपापहरं चेवमादित्यं सम्प्रपूजयेत्‌ । 

एकधा दशधा चेव शतधा च सह्रधा॥ ५९॥ 
तपन्ते विश्वरूपेण सृजन्ति संहरन्ति च। 

एष विष्णुः शिवश्चेव ब्रह्मा चेव प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
महेन्द्रश्चेव कालश्च यमो वरुण एव च। . 
नकषत्रग्रहताराणापधिपो विश्वतापनः ॥ ६१॥ 
वाथुरग्तिधंनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयं प्रभुः। 

एष देवो हि देवानां स्वंमाप्यायते जगत्‌ ॥ ६२ 
एष कर्ता हि भूतानां संहर्ता रक्षकस्तथा | 

एष लोकातुलोकाश्च सक्षद्वीपाश्च सागराः ॥ ६३॥ 
एष पातालसप्रस्था दत्यदानवराक्षसाः ।' 

एष धाता विधाता च बीजं क्षेत्रं प्रजापतिः ॥ ६४ ॥ 
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एक एव प्रजा नित्यं संवर्धयति रश्मिभिः । 
एष यज्ञः स्वधा स्वाहा हीः श्रीश्च पुरुषोत्तम? ६५ ॥ 


एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मो$्व्यक्तः सनातन: । | 
ईश्वरः सर्वभूतानां परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ६६॥ 
कालात्मा सर्वभतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः 
जन्ममृत्युजराव्याधिसंसारभयनाशनः ॥ ६७॥ 


दारिद्रथव्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकरः । 
कीतंनीयो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः ॥ ६८॥ 
लोकप्रकाशकः श्रीमाँल्लोकचक्षुग्रंहेश्वरः । 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रहा ॥ ६९ ॥ 


तपनस्तापनश्चेव शुचिः सप्ताश्ववाहनः । 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मण्यः सवंदेवनमस्कृतः ॥ ७० ॥ 
आयुरारोग्यमेशवयं नरा नार्यश्च मन्दिरे। 
यस्य प्रसादात्सन्तुष्टिरादित्यहृदयं जपेत्‌ ॥ ७१॥ 


इत्येतेर्नामभिः पार्थं आदित्यं स्तौति नित्यशः| 
प्रातरुत्याय कोतेय तस्य रोगभयं नहि ॥ ७२॥ 
पातकान्मुच्यते पार्थं व्याधिभ्यश्च न संशयः । 
एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा सवपापः प्रनुच्यते ॥ ७३॥ 
त्रिसन्ध्यं जपमानस्तु पश्येच्च परमं पदम्‌ । 
यदह्ना कुर्ते पाप तदह्ना प्रतिमुच्यते ॥ ७४॥ 
यद्रात्र्या कुरुते, पापं तद्रात्र्या प्रतिमुच्यते । 
दद्रुस्फोटककुष्ठानि मण्डलानि विपूचिका ॥ ७५।। 
सवंव्याधिमह।रोगभृतबाधास्तवथ च । 
डाकिनी शाकिनी चेव महारोगभयं कुतः ॥ ७६॥ 
थे चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वरातीसारकादयः । | 
जपमानस्य नश्यन्ति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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अशीर्षी पश्यति च्छायामहोरात्रं धनञ्जय । 
संवत्सरेण मरणं तदा तस्य ध्र्‌वं भवेत्‌ । 
तथापि पठनादस्य मृतिभीनं हि जायते ॥ ७5 ॥ 
यस्त्विदं पठते भक्त्या भानोर्वारे महात्मनः ! 
प्रातःस्नाने कृते पाथं ! एकाग्रकृतमानसः ॥ ७९ ॥ 
सुवर्णचक्षुभंवति न चान्धस्तु प्रजायते 
पुत्रवान्‌ धनसम्पन्नो जायते चारुजः सुखी ॥ ८० ॥ 
सवंसिद्धिमवाप्तोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । 
आदित्यहृदयं पुण्यं सूर्थनामविभ्ुषितम्‌॥ ८१॥ 
श्रुत्वा च निखिल पार्थं सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव ॥ ८२॥ 
एतज्जपस्य कौन्तेय येन श्रेयो ह्यवाप्स्यसि | 
आदित्यहृदयं नित्यं यः पठेत्सुसमाहितः ।। ८३ ॥ 
ANT मुच्यते पापात्कृतघ्नो ब्रह्मघातकः | 
गोघ्नः सुरापो दुर्भोजी दुष्प्रतिग्रहकारकः॥ ८४ ॥ 
पातकानि च सर्वाणि दहत्येव न संशयः। 
य इदं शृणुयान्नित्यं जपेद्वापि समाहितः॥ ८५॥ 
स्वंपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। 
अपुत्रो लभते पुत्रन्निर्धेतो धनमाप्नुयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुरोगी मुच्यते रोगादभकत्या यः पठते सदा | 
गरस्त्वादित्यदिने पार्थ नाभिमात्रजले स्थितः॥ ८७॥ 
उदयाचलमारूढं भास्करं प्रणतः स्थितः। 
जपते मानवो भक्त्या श्णुयाद्वापि भक्तितः॥ ८८॥ 
स याति परमं स्थातं यत्र देवो दिवाकरः। 
अमित्रदमनं पार्थं यदा कतु समारभत्‌ ॥ ८९ ॥ 
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तदा प्रतिकृति कृत्वा शत्रोश्चरणपांसुभि: | 
भाक्गम्य वामपादेन ह्यादित्यहृदयं जपेत्‌ ॥ ९०॥ 
एतन्मन्त्रं समाहूय सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 

३% Si हिमालीढं स्वाहा । ॐ ह्लीं निलीढं 
स्वाहा। ७ 'ह्ोमालोढं॑ स्वाहा । इति मन्त्रः ॥ 
त्रिभिश्च रोगी भवति ज्वरी भवति पञ्चभिः । 
जपेस्तु सप्तभिः पार्थं राक्षसीं तनुमाविशेत्‌ ॥ ९१॥ 
राक्षसेनाभिभुतस्य विकारान्‌ शृणु पाण्डव ¦ 

गीयते नृत्यते नग्न आस्फोटयति धावति॥ ९२॥ 
शिवारुतं च कुरुते हसते क्रन्दते पुनः । 

एवं सम्पीड्यते पार्थ यद्यपि स्यान्महेश्वरः ॥ ९३॥ 
कि पुनर्मानुषः कश्चिच्छौचाचारविरवाजितः। 
पीडितस्य न सन्देहो ज्वरो भवति दारुणः ॥ ९४॥ 
यदा चानुग्रहं तस्य कतु मिच्छेच्छुभंकरम्‌ | 

तदा सलिलमादाय जपेभ्मन्त्रमिमं बुधः ॥ ९५ ॥ 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। 

जयाय जयभद्राय हुरिदशवाय ते नमः॥ ९६॥ 
स्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुभं भवति नान्यथा | 
अन्यथा च भवेद्दोषो नश्यते नात्र संशयः ॥ ९७॥ 
अतस्ते निखिलः प्रोक्तः पूजां चेव निबोध से । 
उपलिप्ते शुचौ देशे नियतो वाग्यतः शुचिः ॥ ९८॥ 
वृत्तं वा चतुरस्रं वा vay लिखेच्छुचि | 

त्रिधा तत्र लिब्ेत्पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ ९९॥ 
अष्टपत्रं लिखेत्पदमं लिक्षगोमयमण्डले | 

पूर्वपत्रे लिखेत्‌ सूर्यमाग्नेय्यां तु रावि न्यसेत्‌ ॥ १०० ॥ 
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याम्यायां च विवस्वन्तं नेऋत्यां तु भगं न्यसेत्‌ । 
प्रतीच्यां वरुण विद्याद्वायव्यां मित्रमेव च॥ १०१॥ 
आदित्यमुत्तरे पत्रे ईशान्यां मित्रमेव च। 
मध्ये तु भास्करं विद्यात्क्रमेणेवं समचंयेत्‌ ॥ १०२॥ 
अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव | 
महातेजः समुद्यन्तं प्रणमत्स कृताञ्जलिः ॥ १०३॥ 
सकेसराणि पद्मानि करवीराणि चाजु न । 
तिलतण्डुल्युक्तानि कुशगन्धोदकानि च॥ १०४॥ 
रक्तचन्दर्नामश्चाणि कृत्वा वे ताम्रभाजने । 
धुत्वा शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणीं स्पृशेत्‌ ॥ १०५॥ 
मन्त्रपूतं गुडाकेश चाध्य॑ दद्यादगभस्तये | 
सायुधं सरथं चेव सुयंमावाहयाम्यहम्‌ ॥ १०६॥ 
स्वागतो भव । सुप्रतिष्ठितो भव। सन्निधो भव। 
संनिहितो भव। सम्मुखो भव । इति पञ्चमुद्रा: ॥ 
स्फुटयित्वाऽहुयेतसूर्यं भुक्ति मुक्ति लभेन्नरः॥ Yow th 
३ॐ श्रीं विद्याकिलिकीलिकटकेष्टसर्वार्थसाधनाय स्वाहा । 
& श्रीं GIG, हंसः सूर्याय नमः स्वाहा | 
& श्रीं हां ह्लीं ह. हः att स्वाहा । 
as श्रीं ह्लीं खं खः लोकाय Taya स्वाहा | 
ॐ g. मातंण्डाय स्वाहा | 

नमोऽस्तु सूर्याय सहस्नभानवे नमोऽस्तु वेश्वानरजातवेदसे | 

त्वमेव ares प्रतिगृह्ण देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ॥ १०८ ॥ 
नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे । 
दत्तमर्घ्यं मया भानो त्वं गृहाण नमोञ्तु ते ॥ १०९ tt 
एहि सूयं सहखांशो तेजोराशे जगत्पते । 
अनुकम्पय मां देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ ११० ॥' 
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तमो भगवते तृभ्यं नमस्ते जातवेदसे । 

ममेदमध्यं Te त्वं देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ १११॥ 

सवंदेवाधिदेवाय आधिव्याधिविनाशिने । 

इदं गृहाण मे देव स्ंव्याधिविनश्यतु ॥ ११२ ॥ 

नमः सूर्याय शान्ताय सर्वेरोगविनाशिने | 

ममेप्सितं फळं दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर ॥ ११३॥ 
3 नमो भगवते सूर्याय स्वाहा । & शिवाय स्वाहा । 
ॐ सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा । ॐ अक्षय्यतेजसे नमः स्वाहा | 

सव॑सद्धुटदारिद्रय शत्रु नाशय नाशय। 

सवंलोकेषु विश्वात्मन्सर्वात्मन्‌ सवंदशंक ॥ ११४॥ 

नमो भगवते सूर्य कु्ठरोगान्विखण्डय | 

आयुरारोग्यमेश्वयं देहि देव नमोऽस्तु ते ॥ ११५ ॥ 

नमो भगवते तृभ्यमादित्याय नमो नमः। 

ॐ अक्षय्यतेजसे नमः। ॐ सूर्याय नमः। 

३ विश्वमूर्तये नमः। 

आदित्यं च शिवं विद्याच्छित्रमादित्यरूपिणम्‌ । 

उभयोरन्तरं नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च ॥ ११६॥ 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पुरुषो वे दिवाकरः। 

उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने त महेश्वरः ॥ ११७॥ 

अस्तमाने स्वयं विष्णुखिमूतिश्च दिवाकरः | 

नमो भगवते get विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ११८ ॥ 
भमेदमध्यं प्रतिगृह देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते । 
श्रीसूर्यनारायणाय साङ्गाय सपरिवाराय इदमध्यं समर्ययामि ॥११९॥ | 

हिमध्नाय' तमोघ्नाय रक्षोघ्नाय च ते नमः। 

` कृतघ्नघ्नाय सत्याय तस्मे सूर्यात्मने नमः ॥ १२० ॥ 
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जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः। 

मनाजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीतिताः॥ १२१ ॥ 
हरितहयरथं दिवाकरं कनकमयाम्बुणुजरेपिजरम्‌ । 
प्रतिदिनमुदये नवं नगं शरणपुपेमि हिरण्यरेतसम्‌ ॥ १२२ ॥ 
न त॑ व्याला? प्रबाधन्ते न व्याधिभ्यो भयं भवेत्‌ । 

न नागेभ्यो भयं चेव न च भूतभयं क्वचित्‌ ॥ १२३ ॥ 
अग्निशत्रुभयं नास्ति पाथिवेभ्यस्तथेव च। - 

दुर्गति तरते घोरां प्रजां च लभते पशुन्‌ ॥ १९४॥ 


सिद्धिकामो ळभेत्सिद्धि कन्याकामस्तु कन्यकाम्‌ | 

एतत्पठेत्स कौन्तेय भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ १२५।॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च। 
कन्याकोटिसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥ १२६ IP 
इदमादित्यहृदयं योऽधीते सततं नरः। 
सर्वंपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥ १२७ ॥' 
नास्त्यादित्यसमो देवो नास्त्यादित्यसमा गति; | 

प्रत्यक्षो भगवान्विष्णुर्येन विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२८॥ 
नवतिर्योजनं लक्ष - सहल्राणि शतानि। 
गावद्धटीप्रमाणेन तावच्चरति भास्करः॥ १२९ ॥ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 

तत्फलं लभते विद्वान्‌ शांतात्मा स्तौति यो रविम्‌ ॥ १३० ॥ 
योऽधीते सूर्यहृदयं सकलं सफलं भवेत्‌ । 

इष्टानां ब्राह्मणानां च लेखयित्वा समपंयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मानुषोऽपि वा । 
जातिस्मरत्वमाप्नोति शुद्धात्मा चात्र संशयः ॥ १२२ ॥ 
अजाय लोकत्रयपावनाय भूतात्मने गोवृतये पषाय । 
सूर्याय सवेप्रल्यांतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय ॥ १३३ ॥ 
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विवस्वते ज्ञानभूदन्तरात्मने जगत्प्रदीपाय जगद्धितेषिणे । 
स्वयंभृवे दीक्षसह्रचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ १३४॥ 
area: परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरण्मयाय | 
महात्मने मोक्षप्रदाय नित्यं नमोऽस्तु ते वासरकारणाय ॥ १३५॥ 
आदित्यश्चाचितो देव आदित्यः परमं पदम्‌ । 
आदित्यो मातृको भूत्वा आदित्यो वाङ्मयं जगत्‌ ॥ १३६॥ 
आदित्यं पश्यतेऽभक्तया मां पश्यति ध्रवं नरः। 
आदित्यं पश्यते भक्तया न स पश्यति मां नरः ॥ १३७॥ 
fart च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रयोऽनयः। 
त्रयाणां च त्रिमूर्तिस्त्वं तुरीयस्त्वं नमोऽस्तु ते ।। १३८॥ 


नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। 


त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिचिनारायणशङ्कुरात्मने ॥ १३९॥ 


यस्योदयेनेह जगतप्रबुध्यते Tada चखिलकर्म सिद्धये । 
ब्रह्म ्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः ॥ १४०॥ 
-नमो$स्तु सूर्याय सह्नरश्मये सह्रशाखान्वितसंभवात्मने | 


सह्रयागोदुभवभावभागिने सहुल्लसंख्यायुगधारिणे नमः ॥ १४१॥ 
यन्मण्डलं दीप्तिकर॑ विशालं cart तीब्रमनादिरूपम्‌। 
दारिदुदुःलक्षयकारणं च पुनातु मां ` तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ १४२॥ 
यन्मण्डल देवगण? सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम्‌ । 


तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४३॥ 


यन्मण्डळं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणातमरूपम्‌ । 


-समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४४॥ 


यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌ | 
यत्सवंपापक्षयकारणं च पुनात मां तत्सवित्वरेण्यम्‌ ॥ १४५॥ 


-यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु संप्रगीतम्‌ | 
प्रकाशितं येन च भूर्भुवःस्वः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४६॥ 
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थन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः | 
यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुवंरेण्यम्‌ ॥ १४७॥ 
यन्मण्डलं स्वजनेषु पुजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मत्येलोके | 
यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌॥ १४८ ॥ 
यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानाम्‌ | 
यत्कालकल्पक्षयक्तारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ १४९ ॥ 
यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धतुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगलभम्‌ | 
यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलं च पुनात मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ १५० ॥ 
यन्मण्डलं सर्वगतस्य त्रिष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम्‌ | 
सक्ष्मांतरेयोगपथानुगम्यं पुनात मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १५१ ॥ 
यन्मण्डलं ब्रह्मविदो विदन्ति गायन्ति यच्चारणासिद्धसंघाः। 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनात्‌ मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगस्थम्‌ । 
तत्सर्ववेदं प्रणयामि सूरं पुनात मां 'तत्सवितुरवरेण्यम्‌॥ १५३॥ 
मण्डलाष्टमिदं पुण्यं यः पठेत्सततं नरः। 
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥ १५४ ॥ 
च्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासतसन्निविष्टः। 
कैयूरवाल्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारो हिरण्मयवपुधु तशङ्कचक्रः ॥१५५॥ 
सशङ्खचक्रं रविमण्डले स्थितं कुशेशयाक्रांतमनंतमच्युतम्‌ । 
भजामि बुद्धया तपनीथसूति चित्रविभूषणोज्ज्वलम्‌ ॥ १५६॥ 
एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
कीर्तयति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं विभुम्‌ ॥ १५७॥ 
वेदवेदांगशारीरं दिव्यदीध्षिकरं परम्‌। 
रक्षोघ्नं रक्तवणं च सृष्टिसंहारकारकम ॥ १५८॥ 
एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः । 
स मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकर? ॥ १५९॥ 
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आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। 

तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः॥ १६०॥ 
पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं चेव त्रिलोचनः । 

सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः॥ १६१॥ 
नवमं दिनङ्गत्प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकम्‌ ! 

एकादशं त्रथीमूर्तिद्वादशं सूर्यं एव च ॥ १६२॥ 
द्वादशादित्यनामाति प्रातःकाले पठेन्नरः । 
दुःखप्रणाशनं चेव सत्ंदुःखं च नश्यति॥ १६३॥ 
दट्रुकुष्ठठ्र चव दारिद्रय हरते श्र वम्‌। 
aidi चेव सर्वकामप्रबर्धनम्‌ ॥ १६४॥ 
यः पठत्प्रातरुत्याय भक्त्या दित्यमिदं नर) । 
सौख्यमायुस्तथाऽऽरोग्यं लभते मोक्षमेव च ॥ १६५॥। 
अग्निमीले नमस्तुभ्यभिषेत्वोर्जस्वरूपिणे । 

अग्न आयाहि वीतस्त्वं नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ १६६ ॥ 
शं नो देवी नमस्तभ्यं जगच्चक्ष नमोऽस्त ते 
पञ्चमायोपवेदाय नमस्तभ्यं नमो नभः॥ १६७ if 
पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्यतिः। 
सप्ताश्वरथसंधुक्तो द्विभुजः स्यात्सदा रविः १६८ ॥ 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने । 
जन्मांतरसह्रेषु दारिद्य नोपजायते ॥ १६९ ॥। 


उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं निखिलभवननेत्रं र्‌त्नरत्नोपमेयम्‌ | 


।तमिरकरिमृगरेंद्रं बोधकं पद्मिनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरंविशवन्द्यम्‌ ॥१७०॥ 


॥ इति श्रीभविष्यो त्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जनसंवादे 
आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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ve. सुर्याध्यार्थ सप्ततिनामावली 


श्रीगणेशाय नमः 


अथ प्रातः स्नानं कृत्वा बहिरेव पवित्रे स्थले गोमयेनोपलिप्ते रक्तचन्दन- 
मिश्रिताक्षतदुर्वाङ्कुर-करबीरा दिकुसुमान्यादाय कुशत्रयतिलजलानि च 
गृहीत्वा सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । तत्र अग्रे अमुकक्षेत्र अभुकनामसंवत्सरे अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकदिवसे अमुकगोत्रस्य अमुकनाम्नो मम वतमाने 
शरीरे ऐहिक-जन्मान्तराजित- कायिक-वाचिक - मानसिक-सांसगिक-ज्ञाता- 
ज्ञात - पाप - सर्वपापजन्य - रोग - दारिद्रयादिप्रशमनपूरवंकं सकलरुग्झ- 
टितशमनाय विनाद्य - विनाचिकित्सा - विनोषधि - पूर्णस्वास्थ्यलाभाय 
दारिद्रयदिनाशदुखा भावन्तकालिक-सुर्यलोकेमहितवकामा अहं हुंसादि- 


sigala नमः 


सh्षतिनामभिः सूर्याय अघ्येसमपंणंकरिष्ये । 


१. & हंसाय नमः i 

२. ॐ भानवे नमः | 

३. ॐ सहस्रांशवे नमः | 

४. 84 तपनाय नमः | 

५, ३» तापनाय नम! | 

६. ३ रवये नमः | 

७, ॐ विकतेनाय नमः | 

८. ४% विवस्वते नमः | 

९, ॐ विश्वकमंणे नम) | 
Qo, ॐ विभावसे नमः। 
११. ॐ विश्वरूपाय नमः। 
१२. ॐ विश्वकत्रे नमः | 
१३. 3ॐ HRUSTA नमः | 
१४. ॐ मिहिराय नमः | 

१२ स्तु० Ho 


१५. 5» अंशुमते नमः | 
१६. ० आदित्याय नमः | 
१७. ॐ उष्णगवे नमः । 
१८. ॐ सूर्याय नमः। 

१९. ॐ अर्यम्णे नमः । 
२०. ॐ FEAT नमः | 
२१, ॐ दिवाकराय नमः । 
२२. ॐ द्वादशात्मने नमः । 
२३. ॐ सप्तहयाय नमः | 
२४. ॐ भास्कराय नमः। 
२५. ३ अहस्कराय नमः । 
२६. ३० खगाय नमः। 
२७. ॐ सुराय नमः । 

२८. ॐ प्रभाकराय नमः t 
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२९. ॐ श्रीमते नमः। 

३०. ॐ लोकचक्षुषे नम? | 
ॐ ग्रहेश्वराय नमः | 

३२. & त्रिलोकेशाय नमः | 


३५ लोकसाक्षिणे नमः 
३४. ॐ तमोऽरये नमः 
३५. ॐ शाश्वताय नमः 
३६. ॐ शुचये नमः 
३७. ॐ गभस्तिहस्ताय नमः 
३% तीव्रांशवे नमः 
३९. ॐ तरणये नमः 
( सुमहसे नमः ) । 


४०. ॐ सुमहोरणये नमः। 


( अरणये नमः ) । 

४१.  द्यमणये नमः | 

3 हरिदश्वाय नमः | 

३५ अर्काय नमः 
४४. ॐ भानुमते नमः 

५, ॐ भयनाशनाय नमः 

४६. ॐ छन्दाँ (छन्दो) श्वाय नम: | 
४७. ॐ वेदवेद्याय नमः 
४८. ॐ भास्वते नमः 
४९, ॐ पृष्णे नमः | 
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५०. ॐ वृषाकपये नमः 

५१. ३० एकचक्ररथाय' नमः | 

५२. Š मित्राय नमः 

५३. ॐ मन्देहारये नमः 

५४. ३० तसिस्रघ्ने नमः 

५५.  देत्यध्ने ( ध्नाथ ) नम! । 

५६. ॐ पापहुत्र नमः 

५७, ॐ घ (घोर्माय नमः 

५८. ॐ q (घ)मंप्रकाशकाय्र नमः। 

५९. ॐ हेलिकाय नमः | 
चित्रभानवे नम? | 

६१. ॐ कलिध्नाय नमः | 

६२. ॐ ताक्ष्यंबहनाय नमः | 


६३. ॐ दिक्पतये नमः | 

६४. ३० पक्मिनीनाथाय नमः | 
६५. ॐ कुशेशयकराय' नमः । 
६६. ॐ हरये नमः । 

६७. ॐ घर्मरशमये नमः । 

६८. ॐ दुनिरीक्ष्याय नमः | 


६९. Š चण्डांशवे नम? । 
७०. ३ कश्यपात्मजाय नमः | 


3 नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्गुतेजसे । 

जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कमंसाक्षिणे॥ १ ॥ 

जपाङुसुमसँकार्श काश्यपेयं महाद्यतिम्‌ । 

तमोर्झर स्वंपापध्नं प्रणतोऽस्मि दित्राकरम्‌ ॥ २॥ 
इति शुभम्‌ 
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हंसो भानुः सहस्रांशुस्तपनस्तापनो रवि: । 
विकतंनो विवस्वांश्च विश्वकर्मा विभावसुः ॥३॥ 
विश्वरूपो विश्वकर्ता मातंण्डो मिहिरोंऽशुमान्‌ । 
आदित्यश्चोष्णगुः सूर्योऽर्यमा seat दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
द्वादशात्मा सप्रहयो भास्करोऽहस्करः AT? | 

सूरः प्रभाकरः श्रीमाँल्लोकचक्षु ग्रहेश्वरः ॥ २. ॥ 
त्रिलोकेशो लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वत: शुचिः | 
गभस्तिहस्तस्तीव्रांशुस्तरणिः सुमहोरणिः॥ ६॥ 
द्युमणिहरिदश्वोःर्को भानुमान्भयनाशनः । 


१७९ 


छन्दोशवो (छन्दांशुः) वेदवेद्यश्च भास्वान्पूषा वृषाकपि! ७॥ 


एकचक्ररथो मित्रो मन्देहारिस्तमिखहा । 
दैत्यहा पापहर्ता च धर्मो धमंभ्रक्राशक)॥ ८॥ 
हेलिकञ्चित्रभानुश्च कलिच्नस्ताक्वर्यवाहनः । 
‘दिक्पतिः पद्मिनीनाथः कुशेशयकरो हरिः॥ ९॥ 
घर्म रश्मिदू निरीक्ष्यश्चण्डांशुः कश्यपातमजः। 
एभिः स्ततिसंख्यकेः पुण्यैः सूर्यस्य नामभिः ॥ १०॥ 
प्रणवादिचतुथ्पन्तेनंमस्कारसमन्वितः il 
प्रत्येक मुचरन्ताम दृष्टा दृष्टा दिवाकरम्‌ ॥ ११ ॥ 
विगृह्य पाणियुग्मेन kari सुनिर्मेलम्‌ । 
जानुभ्यामवनीं गत्वा परिपूर्य जलेन च ॥ १२॥ 
करवी स।दिङुमुमे रक्त वन्दन मिश्चितेः । 
दुर्वाइकरुरेरक्षतेश्‍्च निक्षिप्तेः TATTA: ॥ १३ ॥ 
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दद्यादघ्येमनर्घ्याय सवित्रे ध्यानपुवंकम्‌ । 
उपमोक्ति समानीय तत्पात्रं नान्यहड्मना: 11 १४ ॥ 
प्रतिमन्त्रं नमस्कुर्यादुदथास्तमये रविम्‌ । 

अनया नामसक्षत्या महामन्त्ररहस्यया ॥ १५॥ 
एवं कुर्वन्नरो जातु न दरिद्रो न दुःखभाक्‌ । 
व्याधिभिपु च्यते घोरेरपि जन्मान्तराजितेः॥ १६॥ 
विनौषधेविनावद्यँविना पथ्यपरिग्रहैः । | 
कालेन निधन प्राप्तः सूर्यछोके महीयते ॥ १६ ॥ 


॥ इति काशीखण्डान्तंगत-विनावेद्य-विनापथ्यपरिग्रह-विनाचिकित्सा- 


त्वरितसवंरोगविनाशपुवं-कदा रिद्रयानाशकं सद्य:फलदायकं 
सप्ततिसंख्यकनामात्मक सूर्यायाध्यंदानमन्त्रात्मकं स्तोत्रं 


सम्पूर्णम्‌ ॥ 


- १" ISD --- 
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ग्रहस्तोत्राणि 
८०. चन्द्रकवचस्‌ 


श्रीगणेशाय नम: 
अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतम ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्द 

्रीचन्द्रो देवता, चन्द्रध्रीत्यथं जपे विनियोगः ॥ 
समं चतुर्भुजं वन्दे केयुरमुकुटोज्ञ्वलम्‌ | 
वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम्‌ । 
शशी पातु शिरोदेशं भाळं पातु कलानिधिः॥ २॥ 
चक्षुषी चन्द्रमाः पातु श्रुती पातु निशापतिः | 
प्राणं क्षपाकरः पातु मुखं कुुदबाच्धवः ॥ २ ॥ 
पातु कण्ठं च मे सोमः स्कन्धे जेवातृकस्तथा | 
करो सुधाकरः पातु वक्षः पातु निशाकरः॥ ४॥ 
हृदयं पातु मे चन्द्रो नाभि शङ्करभुषणः | 
मध्यं पातु सुरश्रेष्ठः कटि पातु सुधाकरः ॥ ‡ ॥ 
FS तारापतिः पातु मृगाडको जातुनी सदा । 
अब्धिजः पातु मे ag पातु पादौ विधुः सदा ॥ ६॥ 


सर्वाण्यत्यानि चाङ्गानि पातु चन्द्रोऽखिळं वपुः | 
एतद्धि कवचं दिव्यं भुक्तिदुक्तिप्रदायकम्‌ | 
यः पठेच्छणुयाद्वापि ada विजयी भवेत्‌ ॥ ७॥ 


॥ इति श्रीचन्द्रकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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८१. अङ्गारकस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीअज्ञारकस्तोत्रस्थ विरूपाङ्गरस ऋषिः देवता, 
गरक » अभ्निदेवता,[गाय 
१, भौमप्रीत्यर्थ जपे विनियोग: । छ 
अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः ! 
कुमारो मङ्गलो भोमो महाकायो धनप्रद)॥ १॥ 
ऋणहर्ता हष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशन: । 
विद्युप्रभो ब्रणकरः कामदो धनहृत्‌ कुजः॥ २॥ 
सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायतेक्षणः | 
लोहितो wada सर्वकर्मावबोधक: ॥ ३॥ 
रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः | 
नामन्येतानि भोमस्य यः पठेत्सततं ATU YU 
ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दा।रद्रयं च विनश्यति । 
धनं प्राप्तोति विपुल fed चेव मनोरमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वंशोहचोतकरं पुत्र लभते नात्र संशयः । 
Aia भोमस्य मङ्गलं बहुपुष्पकेः ।; ६॥ 
सर्वा नश्यत पीडा च तस्य ग्रहक्कता ध्र वम्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे अङ्गारकस्तोत्र सम्पुणंम्‌]॥। 
८२. सङ्गलकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीअङ्गारककवचस्तोत्रमन्त्रस्य 
x कश्यप २, अनुष्टुप्‌ छन्दः 
अङ्गारको देवता, भौमप्रीत्यं जपे विनियोगः। ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 


रक्ताम्बरो रक्तावपुः किरीटी चतूर्भुजो भेषगमो गदाभृत्‌ | 
धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याहरदः प्रशान्तः॥ १॥ 
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अङ्गारक? शिरो रक्षेन्मुखं वे धरणीसुतः । 
श्रवो रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचन: ॥ २॥ 
नासां शक्तिधरः पात्‌ मुखं मे रक्तलोचन: । 
भजौ मे रक्तमाली च हस्तौ शक्तिधरस्तथा ।। २ ॥ 
वक्षः पातु वराँगश्च हृदयं पातु रोहितः | 
कटि मे ग्रहराजश्च मुखं aa धरासुतः ॥ ४ ॥ 
जानुजङ्को कुजः पातु पादौ भक्तप्रियः सदा | 
सर्वाण्यन्याति चाङ्गानि रक्षेत्मे मेषवाहनः ॥ * ॥ 
य इदं कवचं दिव्यं सवंशत्रुनिवारणम्‌ | 
भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वरोगहरं चेव adam शुभम्‌ | 
भक्तिमबितप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम्‌ | 
रोगबन्धविमोक्षं च सत्यमेतन्न संशय: ॥ ७ ॥ 
॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे मङ्गलकवचं सम्पूर्णम्‌ 


८३. बुधकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमच्त्रस्य कश्यप ऋषि: अनुष्टुप्‌ छन्दः, बुधो 
देवता, बुधप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ 


स्तकधरः कुङ्कुमस्य समद्युति: | 
क पातु पीतमाल्यानुलेपनः ॥ १ ॥ 


काट च पातु मे सौम्यः शिरोदेशं बुधस्तथा । 
नेत्रे ज्ञानमयः पातु AA पातु निद्याप्रियः ॥: २.७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८४ 


Digitized by Scone?” Kosha 


घ्राणं गन्धप्रियः पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम । 
कण्ठं पातु विधोः पुत्रो भुजौ पुस्तकभूषणः॥ ३ ॥ 
वक्षः पातु वराङ्गश्व हृदयं रोहिणीसुतः । 
नाभि पातु सुराराध्यो मध्यं पातु खगेश्वरः ॥ ४ ॥ 
जानुनो रौहिणेयश्च पातु जडघे$खिलप्रदः । 
पादौ मे बोधनः पातु पातु सौम्योऽखिलं वपुः ॥ ५ ॥ 
एतद्धि कवचं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
सर्वरोगप्रशमनं सवंदुःखनिवारणम्‌ 11 ६ ॥ 
आयुरारोग्यशुभदं ुत्रपौत्रप्रवर्धनम्‌ । 
यः पठेच्छणुयाद्वापि ata विजयी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीत्रह्वावेवर्तेपुराणे बुधक्रवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८४. बरृहस्पतिस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीबृहस्पतिस्तोत्रस्य गृत्समद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, बृहस्पति- 


€ 


देवता, बृहस्पतिप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ 


गुरुवर हस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः । 
वागीशो धिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरो युवा ॥ १॥ 
सुधादृष्टिग्र हाधीशो ग्रहपीडापहारकः । 
दयाकरः सौम्यमूर्ति: सुराच्यें: कुङमलद्यतिः॥ २॥ 
लोकपूज्यो लोकगुररनीतिज्ञो नीतिकारकः | 
तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यपितामहः॥ ३॥ 
भक्त्या बृहस्पति समृत्वा नामान्येतानि यः पठेत्‌ | 
अरोगी बलवान्‌ श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ स भवेन्ञरः॥ ४॥ 
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जीवेद्वर्षशतं set पापं नश्यति नश्यति । 
यः पूजयेद्गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरेः ५ ५॥ 


पृष्पदीपोपहारेश्व पूजयित्वा बृहस्पतिमु । 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा च पीडाशान्तिभंवेदुरोः ॥ ६॥ 


॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बृहस्पतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८५० ब्ृृहस्पतिकवचम_ 
श्रीगणेशाय नमः 


अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्र मन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
-गुरुदेवता, गं बीजं, श्रींशक्तिः, क्लीं कीलकं, Tenet जपे विनियोगः॥ 


अभीष्टफलदं देवं aii सुरधूजितम्‌। 
अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ १॥ 
बृहस्पतिः शिरः पातु ललाट पातु मे 7a | 
कणौं सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः ॥ २॥ 
जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः। 
मुखं मे पातु सर्वज्ञो कण्ठं मे देवतागुरुः।। ३॥ 
भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः | 
स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षि मे शुभलक्षणः ॥ ४ N 
नाभि देवगुरुः पातु मध्यं पातु JET: | 
कटि पातु जगद्वन्द्य ऊछ मे पात्‌ वाक्पति ॥ ५ ॥ 
जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा । 
अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सवँतो Te? ॥ ६॥ 
इत्येतत्कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्तर? | 
सर्वान्कामानवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मयामलोक्तं बृहस्पतिकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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मृणालकुन्देन्दुपयोजसुप्रभ॑ पीताम्बरं प्रसृतमक्षमालिनम्‌ । 
समस्तशाखार्थीवधि महान्तं ध्यायेत्काव वाञ्छितम्थसिद्धये ॥१॥ 
ॐ शिरो मे भागंवः पातु भालं पात ग्रहाधिप: । 
त्रे देत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः॥ २॥ 
पातु मे नासिकां काव्यो वदनं देत्यवन्दित?। 
वचनं चोशनाः पातु कण्ठं श्रीकण्ठभक्तिमान्‌ ॥ ३॥ 
भुजौ तेजोनिधिः पातृ कुक्षि पात मनोब्रजः। 
नाभि भृगुसुतः पातु मध्यं पातु सहीप्रियः॥ ४॥ 
काट मे पातु विश्वात्मा ऊरू मे सुरपूजितः | 
जानु जाड्यहर; पातु जङ्घे ज्ञानवतां वर ॥ ५॥ 
गुल्फो गुणर्निधिः पातु पातु पादौ वरांबर: | 
सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः 1 ६॥ 
थ इद कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः | 
न तस्य जायते पीडा भागंवस्य प्रसादतः ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे शुक्रकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


८७, शनेश्चरस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
दशरथ उवाच- 


कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्न : 
नित्यं L कृष्णः शनि पिङ्गलमन्दसौरिः। 
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्म नम: श्रीरविनन्दनाय ॥ १.॥ 
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सुरासुराः किपुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च । 
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ २ W 
तरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कोटपतर्द्धभूज्ञा* | 
पीडर्यान्त सवं विषमास्थतन तस्मं नमः श्रीरावनन्दनाय ॥ हे ॥ 
देशाश्च दुर्गाणि anta यत्र सेनानिवेशा: पुरपत्ततानि ।. 
पीर्ड्यान्त सर्वे विषमस्थितेन तस्में नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ४ ॥ 


तिलेयेवर्माषगुडान्नदानेळोहिने नीलाम्बरदानतो वा। 
प्रीणाति मन्त्रनिजवासरे च det नम? श्रीरविनन्दचाय ॥ ५ ॥ 


प्रयागकूले यमुनातट च सरस्वतीपुण्यजले गुहायाम्‌ | 
यो योगिनां ध्यानगतो सूक्ष्मर तस्मे नमः श्रीरविनन्दचाय ॥ ६ ॥. 


अन्यप्रदशात्स्वगुहं प्राविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी Ald । 
गृह्याद॒गतो यो न पुनः प्रयांत तस्म नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ७ ॥. 


Be स्वयंभू मु वनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाको । 
एकस्वधा ऋग्यजुःसाममूतिस्तस्मे नमः श्रारविनन्दनाय ॥ ८ N- 


शत्यष्टकं यः प्रयतः प्रभात नित्यं Yet: पशुबान्धवेश्व । 

पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते ॥ ९ tb 
कोणस्थः पिङ्गलो बन्नु: कृष्णो रौ्रोऽन्तको यमः। 

सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः ॥ १०॥ 

एतानि दश नामानि प्रातस्त्थाय यः पठेत्‌ | 

शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति॥ ११ ॥ 


॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनेश्ररस्तोत्रं सम्पुर्णम्‌ ॥ 
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८८, शनिवध्त्रपञ्जरकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गुधस्थितल्रासकरो धनुष्मान्‌ । 
चतुभु जः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः॥ १॥ 
‘TEN उवाच-- 

>उणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्‌ | 
कवर्च शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
कवचं देवतावासं वच्त्रपञजरसंज्ञकम्‌ । 
शनश्चरप्रीतिकरं सवंसौभाग्यदायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
aa पातु भाले मे सर्यनन्दनः। 
नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णों यमानुजः ॥ ४ ॥ 
नासा ववस्वत; पातु म॒खं मे भास्कर: सदा । 
खिग्धकण्ठश्व मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुज: ॥ ५ ॥ 
स्कन्धौ पातु शनिश्चेव करी पातु शुभप्रदः । 
वक्षः पातु यमभ्राता कृक्षि पात्वसितस्तथा ॥ ६ ॥ 
नाभि प्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटि तथा । 
ऊरू यमान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा ॥ ७ ॥ 
पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पल: । 
अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्‌ मे स॒येनन्दनः ॥ ८।। 
इत्येतत्कवचं दिव्यं पठेत्सूयंसुतस्य य: | 
न तस्य जायते पोडा प्रीतो भवति सूयंज: ॥ ९ ॥ 
व्ययजन्मद्वितीयस्था मृत्युस्थागनतोऽपि वा। 
AST गतो वापि सुप्रीतस्स्यात्‌ सदा शनि: ॥ १० ॥ 
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अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे । 
कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्येतत्कवचं दिव्यं सौरेयन्तिमितँ पुरा । 
द्वादशाष्टमजन्मस्थदोषान्नाशयते सदा | 
जन्मलग्नस्थितानु दोषान्‌ सर्वान्नाशयते TH? ॥ १२ ॥ 
॥ इति श्रीब्नह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे 
शनिवप्त्रपञ्जरकवचं सम्युणेम्‌ ॥ 


८९ राहुकवचम्‌ः 
श्रीगणेशाय नमः 


प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनम्‌ | 
सेहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदम्‌ ॥ १ ॥ 


नीलाम्बरः शिरः पातु लळाटं लोकवन्दितः | 

चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे adria Il २॥ 
नासिकां से धूम्रवर्णः शूलपाणिमुखं मम । 

जिह्वां मे सिहिकासूनुः कण्ठं में कठिनाइघ्िकः॥ ३ ॥: 
भजंगेशो भजी पातु नीलमाल्याम्बरः करौ । 


पातु वक्षःस्थलं मन्त्री पातु कुक्षि विधुंतुदः ॥ ४॥ 
कटि मे विकटः पातु ऊरू मे सुरपूजितः। 
स्वर्भानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाव्यहा ॥ y Il 
गुल्फौ ग्रहपतिः पातु पादौ मे भीषणाकृतिः । 
सर्वाण्ङ्गानि मे पातु नीछचन्दनभुषणः॥ ६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८९. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२१९० स्तुतिमणिमाला 


राहोरिदं कवचमृद्धिदवस्तुदं यो 
भवत्या पठत्यनुदिन नियतः शुचिः सन्‌ । 
प्नोति कीतिमतुलां श्रियमृद्धिमायु- 
रारोग्यमात्मविजयं च हि तत्प्रसादात्‌ ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते धृतराष्ट्रसंजयसंवादे द्रोणपर्वणि 
राहुकवचं सम्पुर्णम्‌ ॥ 


९०, केतुकवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नम? 
केतुः Ve ie चित्रवणं किरीटिनम्‌ । 
प्र सदा केतु' ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
चित्रवर्ण शिरः पातु भालं धूम्रष्तमद्युति: । 
पातु नेत्रे पिगलाक्षः श्रुती मे रक्तलोचनः ॥ २॥ 
aM पातु सुवर्णाभश्चिबुक शिहिकासुतः । 
ae च मे केतुः स्कन्धौ पातु ग्रहाधिपः ॥ ३॥ 
पातु सुरश्रेष्ठः क्ष 'गतु महाग्रहः 
| ng सु ate ग्रह: । 
सिंहासन: कटि पातु मध्यं पातु महासुर: ॥ ४ ॥ 
es पातु महाशोर्षो जानुनी मे$तिकोपन: | 
गाउु पादी च मे क्रूर: सर्वाङ्गं नरपि्धल: ॥ ५॥ 
य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशन 
mn म्‌। 
सवंशनुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत्‌ ॥ ६॥ 
॥ इति श्रोब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
॥ इति ग्रहस्तोत्राणि ॥ 
ला ħe 
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९१. मत्स्यस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


ad स्व॑ भगवान्साक्षाद्धरिर्तारायणोऽव्ययः । 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पतत्यव्ययेश्वर | 
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यातमगतिविभो ॥ २॥ 
सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । 
ज्ञातमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्‌ ॥ R M 
न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत्सवैसुहूत्मियात्मनः । 
यथेतरेषां पृथगातमतां सतामदीहशो यह्पुरदूभुतं हि नः ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तगंतं मत्स्यस्तोत्रम्‌ सम्पूणंम्‌ ॥ 


९२. क्मेस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
देवा ऊचः- 
नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपर्ततापोपशमातपत्रम्‌ । : 
यन्मूलचेता यतयोंऽजसोर्संसा रदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति u १॥ 
घातयंदस्मित्भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शमं । 
आत्मँल्लभन्ते भगवन्स्तवाडिघच्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥ २॥ 
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मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडेशछन्दः सुपर्णेऋंषयो विविक्ते | 

यस्याघमर्षोदसरिद्दरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥। ३ ॥ 
यच्छूद्धया श्रुतवत्या च भवत्या संमृज्यमाने हृदयेश्वधाय | 

ज्ञानेन वराग्यबलेन धीरा ब्रजेम तत्तेडिप्रसरोजपीठम्‌ ॥ ४ ॥ 

विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थ कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते । 

व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपु'साम्‌ ॥ ५॥ 

यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे ममाहमित्युढदुराग्रहाणाम्‌ । 

पुसां सुदुर वसतोऽपि पुर्या भजेम तत्ते भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥ ६ ॥ 

तान्वा असदुधृत्तिभिरक्षिभियें पराहूतान्तमनस: परेश | 

अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासल्द्दम्याः ॥ ७ ॥' 

पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये | 

वराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं पथाञ्जसाञन्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥ ८ ॥६ 

तथापरे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ । 

त्वामेव धीराः पुरुष विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु = ते॥९॥ 

ततत वयं लोकसिसक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्तरिभिरातमभिः स्म | 

सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न राक्रुमस्तत्मतिहतंवे ते ॥ १० ॥ 

यावर्द्धाल तेऽज हराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र 

यथोभयेषां त इमे हि लोका बलि हरम्तोऽन्नमदन्त्यनहाः i ११॥ 

तव नः सुराणार्मास सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराण: | 

त्वं देवशक्तया गुणकमंयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥ १२॥ 

ततो वय TATE यदर्थे बभूविमात्मन्करवाम कि ते | 

त्व नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्तया देवक्रियाथे यदनुग्रहाणाम्‌ ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तरगतकूमंस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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९३. वराहस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणंशाय नमः 
ऋषय ऊचु :-- 

जितं जितं तेऽजित यज्ञभावना त्रयीं तनु" स्वां परिधुन्वते नमः। 
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरघ्वरास्तस्मे नमः कारणसूकराय ते ॥ १॥ 
रूपं तवेतन्नतु दुष्कृतात्मनां दुदेशंन देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि बहि रोमस्वाञ्यं रशि त्वड्श्रिषु चातुहोत्रम्‌ ॥२॥ 
खक्‌ तुण्ड आसीत्ख व ईश नासयोरिडोदरे चमसाः HTT | 
्राशित्रनास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्‌ ॥ ३॥ 
दीक्षातुजच्मोपसदः शिरोधरं त्वं घ्रायणीयोदयनीय दष्टः । 
frar प्रवग्यंस्तव शीर्षक क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते ॥४॥ 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिसंस्थाविभेदास्तव देव धातवः । 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सवेयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ॥ ५ ॥ 
नमो नमस्तेऽखिलय्त्रदेवताद्रव्याय स्वंक्रतवे क्रियात्मने | 
वराग्यभक्तयात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः॥ ६॥ 
दंट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूः समूधरा । 
यथा वनान्निःसरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥ ७॥ 
त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दतः धृतेन ते । 
चकास्ति श्युङ्गोढधनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विश्रमः॥ ८ ॥ 
संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता । 
विधेम चास्ये नमसा सह त्वया यस्याँ स्वठेजोऽस्निमिवारणावधाः ॥९॥ 

कः श्रदृधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्दिबहणम्‌ | 

न विस्मयोऽसो त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ॥१०॥ 
१३ स्तु० Ho 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१९४ स्तुतिमणिमाला 


विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः-सत्यनिवासिनो जयम्‌ । | 

सटाशिखोदभूतशिवा म्बुविन्दु्भिविमृज्यमाना भृशमीश पाविताः॥११॥ 

स वै बत भ्रष्टमतिस्तवेष ते यः BATT पारमपारकमंण? 

यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्विधेहि शम्‌ ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तगंतं वाराहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


६४. नृसिहस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
ब्रह्मोवाच-- 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे । | 
विश्वस्य सगंस्थितिसंयमान्गुणेः स्वलीलया सन्दधतेऽव्ययात्मने ॥ १॥ | 
alex उवाच-- | 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । 
तत्सुतं पाह्य पसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ २॥ | 
इन्द्र उवाच -- | 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायतां नः स्वभागा | 
दंत्याक्रान्तं हृदयकमलं Sens प्रत्यबोधि | | 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रषतां | 
ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नार्रासहापरेः किम्‌ ॥ ३॥ 
ऋषय ऊचुः 
त्वं नस्तपः परममात्य यदात्मतेजो येनेदमा दिपुरुषात्मगतं ससजं।॥ | 
तद्विप्रलप्तमधुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥ ४ | 
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पितर ऊचु:-- | 
श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजे 
दंत्तानि तीर्थंसमयेऽप्यपिबत्तिलाम्बु । 


तस्योदरान्नलविदीणंवपाद्य आच्छं- 
wee नमो नृहरयेऽखिलधमंगोप्त्रे॥ ५॥ 


सिद्धा ऊचु:--- 
यो नो गति योगसिद्धामसाधुरहारषी द्योगतपोबलेन | 
नानादप॑ तं नखेनिदंदार तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिह ॥ ६॥ 
विद्याधरा ऊचुः 
विद्यां प्थग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीयेहत्तः । 
स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिहं प्रणताः स्म नित्यम्‌॥ ७॥ 
नागा ऊचुः 
येन पापेन रत्नानि ख्रीरत्नानि हृतानि नः । 
तद्रक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 


सनव ऊचुः 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो : 
दितिजेन देव परिभूतसेतवः। 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो 
करवाम ते किमनुशाधि किकरान्‌॥ ९॥ 
अजापतय ऊचुः-- 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा 
न येन प्रजा वे सृजामो निषिद्धाः। 
स एष तया भिन्नवक्षानुशेते 
जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तं5वहार) ॥ १०॥ 
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गन्धर्वा ऊचुः 
वयं विभो ते नटनाठ्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृता! । 
स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥ ११॥ 
चारणा ऊचुः 
हरे तवाइ्घ्रिपङ्कुजं भवापवर्गमाश्रिताः। 
यदेव साधु हुच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः॥ १२॥ 
यक्षा ऊचुः— | 
वयमनुचरमुख्या: कर्मभिस्ते मनोज्ञ- 
स्त इह्‌ दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ | 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 
नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविशः॥ 23 ॥ 
किंपुरुषा ऊचुः 
वयं किपुरुषास्रंवं तु महापुरुष ईश्वर । 
अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥ १४॥। 
बेतालिक ऊ चुः- 
सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे | 
यस्ताँ व्यनेषीद्भुशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथामयः ॥ १९॥ 
किन्नरा ऊचुः 


वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः। 
भवता हरे स वृजिनोऽवसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥१६/ 
विष्णुपाषंदा ऊचु: 
अद्येतद्धरिनररूपमद्भुतं ते हृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म । 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदे निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥१७॥ 
॥ इति श्रीम-द्भागवतपुराणान्तगंतं नृसिहस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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लक्ष्मीर्नासहस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

-श्रीमत्पयोनिधिनिकेतत चक्रपाणे 

भोगीन्द्रभोगमणरञ्जितपुण्यमूर्ते | 
योगीश शाश्वत शरण्थ भवाब्धिपोत 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रहम न्द्रष्द्रमरुरककिरीटकोटि- 

सङ्खट्विताङ्घिकमलामलकान्तिकान्त | 
लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ २॥ 
संसारघोरगहने चरतो मुरारे 

मारोग्रभीकरमृगप्रवरादितस्य। 
'आतंस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ३: 
-संसारकूपमतिघोरमगाधमुळं 

संप्राप्य दुःखशतसपंसमाकुलस्य | 
'दीनस्य देव कृपणापदमागतस्य 

लक्ष्मीनसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ४ ॥ 
:संसारसागरविशालकरालकाल- 

नङ्गग्रहग्रसननिग्रहविग्रहस्य | 
उग्रस्य रागरसनोमिनिपीडितस्य 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ५॥ 
संसारवृक्षभवबीजमनन्तकमं- 

शाखाशतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम्‌ | 
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आरुह्य दुःखफलितं पततो {दयालो 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ६ ।॥ 
संसारसपंघनवक्रभयोग्रतीव्र- 

दंट्राकरालविषदग्धविनष्टमूर्ते । 
नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शौरे 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ७॥! 
संहारदावदहनातृरभीकरोरु- 

ज्वालावलीभिरतिदग्धतनरुहस्य । 
त्वत्पादपद्मसरसीशरणागतस्य 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ८ ।॥ 
संसारजालपतितस्य जगन्निवास 

सर्वेन्द्रियाथंबडिशाथंझषोपमस्य | 
प्रोत्वण्डितप्रचुरतालुकमस्तकस्य 

लक्ष्मीनृसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ९ ॥४ 
संसारभीकरकरीन्द्रकलाभिघात- 

निष्पिष्टममंवपुषः सकलातिनाश | 
प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य 

लक्ष्मीनूसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ १० । 
अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य 

चौर: प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयेः i 
मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य 

लक्ष्मीनूसिह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ ११॥, 
लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो 

वेकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष । 
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ब्रह्मण्य केशव जनादन वासुदेव 
Aa देहि कृपणस्य करावलम्बम्‌ ॥ १२॥ 
यन्माययोजितवपुःप्रचुरप्रवाह- 
मग्नार्थमत्र निबहोरुकरावलम्वम | 
लक्ष्मीनुसिहचरणाब्जमधुब्रतेन 
स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शङ्करेण ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीमच्छंकराचार्यंविरचितं 
सड्गष्टनाशनं ळक्ष्मीनृसिहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


९६६० वामनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
अदितिरुवाच-- 
| यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय | 
आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाऽद् 
शं नः कृधीश भगवन्तसि दीननाथः ॥ १ ॥ 
विश्वाय विश्वभवन स्थितिसंयमाय 
eat गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । 
स्वस्थाय शश्वदुपबृ हितपूर्णबोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते॥ २॥ 
आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्य- | 
लक्ष्मीद्यौंभूरसा: सकलयोगगुणास्त्रिवगेः | 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टा- 
त्वत्तो नुणां किमु सपत्रजयादिराशीः ॥ ३ ॥ 
॥ इति श्रीमद्‌भागवतपुराणान्तर्गतं वामनस्तोत्रं संम्पुर्णम्‌ ॥ 
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“२०० स्तुतिमणिमाला 
९७, वामनस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
अदितिरुवाच-- 


नमस्ते देवदेवेश सवेव्यापिन्‌ जनादन | 
सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारिणे॥ १ ।' 


नमस्ते बहुरूपाय ह्यरूपाय नमो नमः | 
स्वेकाद्भूतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥ २॥ 
नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे | 
सद्भक्तजनवात्सल्यशीलिने मङ्भलात्मने॥ ३॥ 
यस्यावताररूपाणि ह्यज॑यन्ति मुनीश्वराः | 
तमादिपुरुषं देवं नमामीष्टार्थसिद्धये ॥ ४॥ 
यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः | 
तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्यावलोकनं चित्र मायोपद्रववारणम्‌ । 
TA जगत्पाल तं वंदे पद्मजाधवम्‌ ॥ ६॥ 
यो देवस्त्यक्तसद्धानां शान्तानां करुणाण॑व: । 
करोति ह्यात्मना सङ्ग तं वन्दे सङ्गर्वाजतमु ॥ ७॥ 
यत्पादाब्जजळक्लिन्नसेवारञ्जितमस्तकाः | 
अवापुः परमां सिद्धि तं वन्दे सवंवन्दितम्‌ ॥ ८ ॥ 
TA यज्ञभुजं यज्ञकमंसु निष्ठितम्‌ । 
नमामि यज्ञफलदं यज्ञकमंप्रबोधकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अजामिलोऽपि पापात्मा यन्तामोच्चारणादनु । 
MAMETA धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्‌ ॥ १० ॥ 
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ब्रह्माद्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिताः | 

न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्‌ ॥ ११॥ 
हृत्पद्मनिलयोऽज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः। 
अमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्‌ ॥ १२॥ 

यन्मुखाद्‌ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोऽजनि । 

तथेव ऊरुतो वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ १३॥ 
मनसश्चन्द्रमा जातो जातः TAA चक्षुषः | 
मुखादिन््रस्तथाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत l! १४॥ 
त्वमिन्द्र पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः | 
त्मरग्निनिऋतिश्चेव वरुणस्त्वं दिवाकरः ॥ १५॥ 


देवाश्च स्थावराश्चेव पिशाचाशचेव राक्षसाः । 
fra: सिद्धगन्धर्वा नद्यो भूमिश्च सागराः ॥ १६॥ 


स्वमेव जगतामोशो यन्तामस्ति परात्परः। 
त्वद्रपमखिलं तस्मातुत्रान्‌ मे पाहि श्रीहरे ॥ १७ ॥ 
इति स्तृत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः । 
-उवाच प्राञ्जलिभू खा हर्षाश्रक्षालितस्तनी ॥ १८॥ 


अनुग्राह्मास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण | 
अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम्‌ ॥ १९॥ 


अन्तर्यामित्‌ जगद्रूप सर्वभूतपरेश्वर । 
तवाज्ञातं किमस्तीह कि मां मोहयसि प्रभो ॥ २० ॥ 


तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वतंते । 
वृथापुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता ॥ २१॥ 


'एतान्न हन्त मिच्छामि मत्सुत दितिजा यतः | 
तानहत्वा श्रियं देहि मत्सुतानामुवाच सा ॥ २२॥ 
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इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागतः। 
उवाच हर्षयन्‌ साध्वीं कुपयाभिपरिप्लुतः ॥ २३॥' 
ओभगवानुवाच-- 

प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव । 

थतः सपत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी ॥ २४ ॥. 

त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवा? । 

तेषां पुत्रा धनं सम्पन्न हीयन्ते कदाचन ॥ २५॥ 

अन्ते मत्पदमाप्नोति यद्विष्णोः परमं शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीपद्मपुराणे वामनस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


९८. परशुरामाष्टावशतिनामस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नम! 

ऋषिरुवाच | 
यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ | 
विःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥ १॥ 
दुष्टं क्षत भुवो भारमन्रह्मण्यमनीनशत्‌ | 
तस्य नामानि -ण्यानि वच्मि ते पुरुषर्षभ ॥ २ ॥: 
भुभारहणार्थाय मायामानुषविग्रह्‌ः । 
जनादनाशसम्भूतः स्थितयुत्पत्त्यप्ययेशवरः ॥ ३७ 
भागंवो जामदस्त्पश्च पित्राज्ञापरिपालकः | 
मातृप्राणप्रदो धीमान्‌ क्षत्रियान्तकरः प्रभुः॥ ४॥ 
रामः परशुहुस्तश्च कार्तवीय॑मदापहः | 
रेणुकादुःखशोकध्नो विशोकः शोकनाशनः ॥ ५ । 
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नवीननीरदश्यामो रक्तोत्पळविलोचनः। 
घीरो दण्डधरो धीरो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः॥ ६॥ 
तपोधनो महेस्ट्रादौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः | 
उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धवंचारणेः॥ ७ ॥ 
जन्भमृत्युजराव्याधिदुःखशोकभयातिगः । 
इत्यष्टाविशतिर्नाम्नामुक्ता स्तोत्रात्मिका शुभा ॥ ८॥ 


अनया प्रीयतां देवो जामदर्न्यो महेश्वर? | 
नेदं स्तोत्रमशान्ताय नादान्तायातपस्विने ॥ ९ ॥ 


नावेदविदुषे वाच्यमशिष्याय खलाय च। 
नासुयकायानृजवे न चानिदिष्टकारिणे॥ १० ॥ 


इदं प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय च । 
रहस्यधर्मो वक्तव्यो नाष्यस्मे तु कदाचन ॥ ११ ip 


॥ इति परशुरामाष्टाविशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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९९. श्रीरामप्रातःस्म रणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीरामाय नमः 


प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखार विन्दं 

मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌ । 
'कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं 

कर्णान्तदीर्घंनयनं नयनाभिरामम्‌ ॥ १॥ 
प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं 

रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः। 
यद्राजसंसदि विभज्य महेशचागं 

सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ॥२॥ 


प्रातनमामि रघुनाथपदारविन्दं 

पद्माङ्कुशादिशुभरेखि सुखावहं मे। 
योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं 

शापापहं सपदि गोतमधमंपत्न्याः॥ ३॥ 
प्रातवेदामि वचसा रघुनाथनाम 

वाग्दोषहारि सकलं शमलं करोति। 
यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा 

त्रीत्या सहस्रहरिनामसमं जजाप॥ ४॥ 
त्रातः श्रथे श्रुतिनुतां स्घुनाथमूति 

नीछाम्मुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम्‌ । 
आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणढ्यां 

ध्येयां समस्तमुनिभिजंन) मुक्तिहेतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेत 

नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्ध: । 

श्षीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो 
भुत्वा प्रयासि हरिलोकमनन्यलभ्यम्‌ ॥ ६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sidcleanytgyfigangotri Gyaan Kosha २०४. 


१००. TARAIA 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमहादेव उवाच-- 
ततो रामः स्वयं प्राह हुनूमन्तमुपस्थितम्‌ । 
say यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
आकाशस्य यथा भेदस्तरिविधो हश्यते महान्‌ | 
जलाशये महाकाशस्तदवच्छिञ्च एव fe! 
प्रतिबिम्बाख्यमपर॑ इश्यते fala नभः॥ २॥ 
बुद्धधवच्छित्नचेतन्यमेक पूर्णमथापरम्‌ । 
माभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं far fafa: ॥ ३॥ 
सभासबुद्धे: कतृंत्वमविच्छिन्नेविकारिणि | | 
साक्षिण्यारोप्यते 'भ्रान्त्या जीवत्वं च aga: ॥ ४।! 
आभासस्तु मृषाबुद्धिरविद्याकायंमुच्यते | 
अविच्छिन्न तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः ॥ ५ ॥ 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते | 
तत्वमस्यादिवाबयेश्च साभासस्याहमस्तथा ॥६॥' 
ऐक्यज्ञातं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 
तदाऽविद्या स्वकार्येश्च नश्यत्येव न संशयः॥ ७ ॥ 


एतद्विज्ञाय मदभक्तो मद्भावायोपपद्यते ॥ ८ ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२०६ स्तुतिमणिमाला 


मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्‌ । 

न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि॥ ९॥ 
इदं रहस्यं हृदयं भमात्मनो मयेव साक्षात्कथितं तवानघ । 
मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥१०॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे बालकाण्डे श्रीरामहूदयं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०१. रामस्तवराजः 
श्रीगणेशाय नमः 
अस्य श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः । 
श्रीरामो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः। सीता बीजम्‌ । हनुमान्‌ 
शक्तिः । श्रीरामप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ = 
शुत उवाच-- 
सर्वशास्त्राथंतत्त्वज्ञ व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ | 
धर्मपुत्र: प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
'युधिष्ठिर उवाच-- 
भगवन्योगिनां श्रेष्ठ सवंशाखविशारद | 
कि तत्त्वं कि परं जाप्य कि ध्यान मुक्तिसाधनम्‌ ॥ २॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं ब्रू हि मे मुनिसत्तम । 
बैदव्यास उवाच-- 
धर्मराज महाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्त्वत: ॥ ३॥ 
यत्परं यद्गुणातीतं यञ्ज्योतिरमलं शिवम्‌ । 
तदेव परमं तत्तवं कैवल्यपदकारणम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌ । 
्रह्महत्यादिपापध्नमिति वेदविदो विदुः ५॥ 
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श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा । 
तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः ॥ ६॥ 
स्तवराजं पुरा प्रोक्त नारदेन च धीमता | 
तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तापत्रथाग्निशमनं सर्वाघौघनिकन्तनम्‌ | 
'दारिद्रचदुःखशमनं सर्वेसंपतकर शिवम्‌ us ॥ 
-बिज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षेकफलसाधनम्‌ | 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे । 
स्मरेत्कल्पतरोमू ले रत्नसिंहासनं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
'तन्मध्येऽष्टदलं पद्म नानारत्नेश्च वेष्टितम्‌ । 
स्मरेन्मध्ये दाशरथि सहस्लादित्यतेजसम्‌ ॥ १९ ॥ 
'पितुरङ्कगतं राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ । 
कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युदणंवरावृतम्‌ ॥ १२॥ 
-भानुकोटिप्रतीकाशं किरीटेन विराजितम्‌ । 
-रत्नग्रेवेयकेयूररत्तकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ १३॥ 
-रत्नकङ्ूणमञ्जीरकटिमूत्रेरलङ्छतम्‌ । 
-श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्ताहारोपशोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिव्यर्नसमायुक्तमृद्रिकाभिरळकृतम्‌ ' 
-राघवं द्विभुजं बाल राममीषत्स्मिताननम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुळपीकुन्दमल्दारपुष्पमाल्येरलड'कृतम्‌ । 
कपू'रागरकस्तूरीदिव्यगल्धातुलेपनमु ॥ १६॥ 
योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकम्‌ । 
सदा  भरतसोमित्रिशत्रुष्वेर्पशोभितम्‌ ॥ १७॥ 
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विद्याघरसुराधीशसिद्धगन्धवेकित्नरे: । 
योगीन्द्रेर्वारदाद्येश्व स्तुयमानमहनिशम्‌ ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्रवसिष्ठादिमुनिभिः . परिसेवितम्‌। 

सनका दिमुसिश्रेष्ठेर्योगिवुन्देश्व सेवितम्‌ ॥ १९॥ 
रामं रघुवरं वीरं धनुवंदविशारदम्‌ | 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वंशास्त्रार्थंतत््वज्ञमानन्दकरसुन्दरम्‌ l 
कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्‌ ॥ २१॥ 
एवं संचिल्तयन्विष्णं यज्ज्योतिरमले विभुम्‌ | 
प्रहृष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारद: ॥ २२॥ 
सर्वेलोकहितार्थाय॒॑ तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिम्‌ ॥ २३॥ 
यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ । 

यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
farted विमलायताक्ष' प्रज्ञानरूपं स्वसुखेकहेतुम्‌ । 
धीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि ॥ २५॥ 
कवि पुराणं पुरुषं पुरस्तात्सनातनं योगिनमीशितारम्‌ । 
मणो रणीयांसमनन्तवीयं प्राणेशवरं राममसौ ददश ॥ २६॥ 

नारद उवाच- 

नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌ । 

कवि पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ २७॥ 
राजराजं रघुवर कोसल्यानन्दवधेनम्‌ । 

भग वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम्‌ ॥ २८ ॥ 
सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकीवल्ळभं विभुम्‌ । 
सौमित्रिपूर्वजं शान्तं कामदं कमलेक्षणम्‌ ॥२९॥ 
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आदित्यं रविमीशानं घृणि सूर्यमनामयम्‌ | 
आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जामदर्न्यं तपोमूति रामं  परशुधारिणम्‌ 1 
वाक्पति वरदं वाच्यं श्रीपति पक्षिवाहनम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीशाङ्गंधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ । 
हलधृग्विष्गुमीशानं बलरामं कृपानिधिम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ | 
मत्स्यकूम॑वराहादिरूपधारिणमव्ययम्‌ n3३॥ 
वासुदेवं जगद्योनिमनादिनिधनं RA 
गोविन्दं गोपति विष्णुं गोपीजनमनोहरम्‌ ॥ ३४॥ 
गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमावृतम्‌ । 
विद्युसुञ्जप्रतीक़ाशं रामं कुष्णं जगन्मयम्‌ ॥ २५॥ 
गोगोपिकासमाकीणं वेणुवादनतत्परम्‌ । 
कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं विभुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मन्मथं मथुरानाथं मांधवं मकरध्वजम्‌ | 
श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परम्‌ ॥ Ro ॥ 
भूतेशं भूपति भद्रं विभूति भूतिभूषणम्‌ | 
सवंदुः्हरं वीरं ुष्टदानववेरिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रीनृसिहं महाबाहु मुस्तं दोप्ततेजसम्‌ 1 
निदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्यातिरूपिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणम्‌ । 
भक्तिप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामोप्सितप्रदम्‌ ॥ ४० ॥ 
कौसल्येयं कलामूति काकुत्स्थं कमलाप्रियम्‌। . 
सिंहासने समासीनं नित्यब्रतमकल्मषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१४ Ego मा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘ae 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्तुतिमणिमाला 


विश्वामित्रप्रियं दान्तं स्वदारनियतव्रतम्‌ । 
यज्ञेशं यज्ञपुरुषं . JANSATTA ॥ ४२ ॥ 
सत्यसष्धं. जितक्रोधं शरणागतवत्सलम्‌ 1. 
सर्वंक्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदम्‌ ॥ ४३॥ 
दशग्रीवहरं रौद्रं ` केशवं केशिमर्दनम्‌ । 
वालिप्रमथनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदमु ॥ ४४॥ 


` नरवानरदेवैश्च सेवितं हनुमत्प्रियम्‌। 


शुद्धं ged परं शान्तं तारकब्रह्मरूपिणम्‌॥ ४५॥ 


` सर्वंभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनम्‌! 


सर्वेकारणकर्तारं निदानं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ४९ ॥ 


"निरामयं निराभासं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 


नित्यानन्दं निराकारमद्तं तमसः परम्‌ ॥ ४७॥ 
परात्परतर तत्त्वं सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ 1 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥ ४८7 
सूयंमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ | 


` नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ ॥ ४९॥ 


नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। 
नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ॥ Yo ॥ 
'नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने । 


मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसेविने ॥ ५१ ॥ 
वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ । 
जानकीहुदयानन्दवधनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ५२॥ 
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'उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलश्यामाय' रामाय ते 
कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रामाय रामात्मने । 
'योगारूढ पुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारवि- 
ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः ॥ ५३ । 
भवोद्भवं वेदावदां वरिष्ठमात्यिचन्द्रानलसुप्रभावम्‌ | | 
सर्वात्मकं सवंगतस्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥ ४४ ॥ 
निरञ्जनं निःप्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चमु । 
नित्यं धुवं निविषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि ॥ ५५॥ 
भवाब्धिपोतं भरताग्रजं तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ । 
भूतत्रिनाथं भुवनाधिपं त॑ भजामि रामं भवरोगवेद्यम्‌ ॥ ५६॥ 
सर्वाधिपत्यं समराङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपम्‌। 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि ॥ ५७॥ 
कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कवि पुराणं क्रमलायताक्षम्‌। 
कुमारवेद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि॥ ५८॥ 
त्रैलोक्यनाथ सरसोरुहाक्ष दयानिधि इन्द्रविनाशहेतुम्‌ | 
agas वेदर्विध सुरेशं सनातनं राममहं भजामि॥ ५९॥ 


वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्म्‌ । 
अगोचर्र निमलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६०॥ 


अशेषवेदात्मक्रमादिसंज्ञमजं हरि विष्णुमनन्तमाद्यम्‌ । 
अपारंविस्सुलमेकरूपं परात्परं राममहं भत्रामि॥ ६१॥ 


तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ । 
-राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि ॥ ६२.॥ 
लोकाभिरामं रुवंशताथं हारः चिदानन्दमयं मुकुन्दम्‌ । 


7२११ 


अशेषविद्याधिर्पात कवीन्द्र नमामि रामां तमस? परस्तात्‌ ॥ ६३॥ 
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योगीन्द्रसंघैश्च ससेव्यमान नारायणं निर्मेलमादिदेवम्‌ । 

ततोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६४ ॥ 

विभूतिदं विश्वसृजं विरामं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम्‌ । 

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूति ज्योतिमयं राममहं भजामि ॥ ६५॥ 

अशेषसंसारविहारहीनमादित्यगं पूर्णसुखाभिरामम्‌ । 

समस्तसाक्षि तमसः परस्तान्नारायणं विष्णुमहं भजामि ॥ ६६॥' 

giay परिपूर्णकामं कलानिधि कल्मषनाशहेतुम्‌ | 

परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ॥ ६७ ॥' 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा । 
आदित्यादिग्रहाएचेव त्वमेव रघुनन्दन ॥ ६८॥ 
तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मश्तस्तथा 1 
विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणधर्मसंहिताः॥ ६९॥ 
वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथेव च । 
यक्षराक्षसगन्धर्वा दिक्पाला दिग्गजादयः ॥ ७० ॥ 


सनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुङ्गव । 
वसवोऽष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः ॥ ७१॥ 
तारका दश दिक्‌ चेव त्वमेव रघुनन्दन । 
सप्तद्वीपा: समुद्राश्च नगा नस्तथा द्रमाः॥ ७२ l 
स्थावरा जङ्गमाश्चेव त्वमेव रघुनायक । 
देवतियंङ्मनुष्याणां दानवानां तथेव च ॥ ७३ 1 
माता पिता तथा म्राता त्वमेव रघुवल्लभ 1 
सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सवंमेव हि॥ ७४॥ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम । 
त्वमेव तारक ब्रह्म त्वत्तोऽन्यच्नेव किचन ॥ ७५॥ 
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शान्तं सवंगतं सूक्ष्मं परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्तिम्‌॥ ७९ ॥ 
aqa उवाच-- 
ततः प्रसन्नः श्रीराम! प्रोवाच मुनिपुङ्गवम्‌ | 
तुष्टोऽस्मि मुनिशादू छ वृणीष्व वरमुत्तमम्‌ ॥ ७७ 1 
लारद उवाच-- 
यदि तुष्टोऽसि ada श्रीराम करुणानिधे । 
त्वन्मूतिदर्शनेनेव कृतार्थोऽहं च सर्वदा ॥ ७८ ॥ 
धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम 1 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च से॥ ७९॥ 
अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफलं तपः। 
अद्या मे सफलं कमं त्वत्यादाम्भोजदर्शनातु | 
अद्य मे सफलं सवै त्वन्तामस्मरणं तथा ॥ ८० ॥ 
त्वत्पादाम्भोरुहद्वन्द्रसदर्भाक्त देहि राघव। 
ततः परमसंप्रीतः स रामः प्राह नारदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
"राम उवाच -- 
मुनिवर्यं महाभाग मुने fase ददामि ते । 
यत्त्वया चेप्सितं सवं मनसा तद्भविष्यति ॥ ८२॥ 
नारद उवाच ् 
वरं न याचे रवुनाथ युष्मत्पदाब्जभक्तिः सततं ममास्जु | 
इदं प्रियं नाथ वरं हि याचे पुनःपुनस्त्वामिदमेत्र याचे ॥ ८२॥ 
व्यास उवाच-- 


इत्येवमीडितो रामः प्रादात्तस्मे वरान्तरम्‌ | 
वीरो रामो महातेजाः सच्चिदानन्दविग्रह्‌ः Ul ८४॥ 
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अद्वेतममलं ज्ञानं स्वनामस्मरणं तथा। 
अन्तदंधौ जगन्नाथः पुरतस्तस्य  राघवः ॥ ८५ ॥ 
इति रघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमम्‌ । 
सवंसौभाग्यसम्पत्तिदायकं मुक्तिदं शुभम्‌ ॥ ८६ It 
कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमृत्तमम्‌। 
गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात्प्रकीतितम्‌ ॥ ८७॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः | 
्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च॥ ८८ it 
स्वणंस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पगतिस्तथा । 
गोवधाद्युपपापानि . अतृतात्सम्भवानि च ॥ ८९॥ 
रवेः प्रमुच्यते पापेः कल्पायुतशतोद्भवेः। | 
मानसं वाचिकं पापं कर्मणा सपुपाजितम्‌ ॥ ९०॥ 
श्रीरामस्मरणेनेव तत्क्षणान्नश्यति धर्‌ वम्‌। 
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते ॥ ९१ ॥ 
रामं सत्यं परं ब्रह्म रामात्किचिन्न विद्यते । 
तस्माद्रामस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥ ९२॥ 
श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवयं 
राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 
राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र 
eae: दासोष्हमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि 11 ९३॥ 
वदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे | 
: मध्ये पुष्पक्रतासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 
अग्न वाचयति प्रभञ्जनसृते तस्तं मुनीन्द्रः परं 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ngair 
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रामं रत्नकिरीटकुण्डल्युतं केयूरहारान्वितं 
सीतालङकृतवामभागममळं सिंहासतस्थं विभुम्‌ । 
सग्रीवादिहरीश्वरैः सुरगणे? संसेव्यमान सदा 7 
विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमानं. प्रभुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सकलगणनिधानं योगिभिः QA _. र 
° भजविजितसमानं राक्षसेन्द्रादिमानम्‌ । 
महितनुपभयानं सीतया शोभमानं ; 
गड स्मर gad विमानं ब्रह्म रामाभिधानम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रघुवर॒ तव मूतिर्मामके मानसाब्जे 
नरकगतिहरं ते नामधेयं मुखे मे। 
'मस्तकं ` त्वत्पदाब्जे 
शमतुलभवत्या मस्तक त्वर , 
ps भवजलनिधिमग्तं . रक्ष मामातंबन्धो ॥ ९७.॥ 
रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटर्पाति हृरिम्‌। 
कौसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्‌ ॥ 5८ ॥ ` 
॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां नारदोक्तं श्रीरामस्तवराजस्तोत्रं 
सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०२. ब्रह्मदेवकृता रामस्तुतिः 
श्रीगणेशाय नमः 
ब्रह्मो वांच-- i 
लामा a भाव्यम्‌ । 
द्र म परमेक „í 
m सर्वेहृदिस्थ॑ हृशिख्पम्‌ ॥ १॥ ` 
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प्राणापानौ निश्चयबुद्धया gle रुद्धवा 

fora सवं संशयबन्धं विषयौघान्‌ । 
पश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं 

वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्‌ ॥ २॥ 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदादि 

मानातीतं {मोहविनाशं मुनिवन्द्यम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं . परिपूर्ण 

वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाभावप्रत्ययहोनं भवमुख्ये- 

भोगासक्तेरचितपादाञ्चुजयुग्मम्‌ । 
नित्यं शुद्ध बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं 

वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वं मे नाथो न।थितकार्याखिलकारी 

मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 

योगाभ्यासे्भावितचेतःसहचारी ॥ ५ ॥ 
त्वामाञन्तं लोकततीनां परमीशं 

'छोकानां नो लौकिकमानेरधिगम्थम्‌ | 
भक्तिश्रद्वाभावसमेतैभंजनीयं 

वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ ६ ॥ 
को वा ज्ञातु त्वामतिमानं गतमानं 

मानासक्तो माधवशक्तो मृनिमान्यम्‌ । 
वृन्दारण्ये वन्दितवृन्दारकवन्दं 

वन्दे रामं भवमुखवत्दयं सुखकन्दम्‌ ॥ ७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ¥eetefetefersangotri Gyaan Kosha २६७ 


नानाशास्त्रेवेंदकदम्बेः प्रतिपाद्यं 
नित्यानन्दं निविषयज्ञानमनादिमु | 
मत्सेवार्थं मानुषभावं प्रतिपन्नं 
चन्दे रामं मरकतवणं मथुरेशम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं 
ब्राह्म ब्रह्मज्ञानविधानं Ha: I 
रामं श्यामं कामितकामंप्रदमीशं ध्यात्वा 
च्याता पातकजालैविगतः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डे 
ब्रह्मदेवकृतं रामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०३. जटायुकृतरामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


-जटायुरुवाच- 


< अगणितगुणमभ्रमेयमायं सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम्‌ । 
उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥ १॥ 


निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्ष क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदु:खम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापवाणहस्तम्‌ ॥ २॥ 


ब्रिभवनकमनीयरूपमी ड्य रविशतभासुरमीहितप्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूरे कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ ३॥ 


१०० 


भझवविपिनदवाग्निनामधेयं भवमुखदैवतदेवतं दयालुम्‌ । 
कोटिनाशं रवितनयासहर्श हार प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 


अनिरतभवभावतातिदूरं. भवविमुखेमु तिभिः सदेव हृश्यम्‌ ' 
'भवजलधिसुतारणाङि्रपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ ५॥ 
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गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ः 
सुखवरदनुजेन्द्रसेविताडिल्न सुरवरदं रवुनायकं प्रपद्ये ॥ ६॥ 
परधनपरदारर्वाजतानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये ॥ ७ ॥ 
स्मितरुचिरविक्रासिताननब्जमतिसुलभं सुरराजराजनीलम्‌ । 
सितजळण्हचारनेत्रशोभं रपुपतिमीशगुरोगु'रुः AI ८॥ 
हरिकमलजशम्भुरूपभेदात््वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्त! | 
रविरिव जलपुरितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे । ९॥ 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्ग शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहरं प्रभुं प्रपद्ये ॥ १०॥ 

इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघृत्तमः । 

उवाच गच्छ भद्र ते मम विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ११॥ 

शुणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत । 

स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृति लभेत्‌ ।। १२॥ 

इति राघवभाषितं तदा श्रुतवान्‌ हषंसमाकुलो द्विजः । 

-उमन्दनसाम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्मसुपुजितं पदम्‌ ॥ १३॥ 


॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे अरण्य्रकाण्डे 
जटायुकृतं रामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०४, रासाष्टकस 


श्रीगणेशाय नमः 


भजे विशेषसुन्दरं 


समस्तपापलण्डनम्‌ । 
स्वभक्तचित्तरञ्जनं 


सदव राममद्वयम्‌ ॥ १॥: 
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जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम्‌ | 
स्वभक्तभीतिभञ्जन भजे ह TARSAN N RI 
निजस्वरूपबोधक॑ कृपाकरं भवापहम्‌ | 
समं शिवं निरञ्जनं भजे ह्‌ रराममद्वयम्‌ ॥ ३॥ 
सहप्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम्‌ | 
निराकृति निरामयं भजे g राममद्वयम्‌ Y lt 
निषप्रपञ्चतिविकल्पनिमंलं निरामयम्‌। 
निदेकरूपसन्ततं भजे g राममद्वयम्‌ ५ ॥ 
भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितम्‌ । 
गुणाकरं कृपाकरं भजे | TAAGA, ॥ Qu 
महावाक्यबोधकैविराजमानवाक्पदै । 
परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम्‌ ॥ ७ 0 
शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिद ञ्रमापहम्‌ | 
विराजमानदैशिकं भजे g राममद्यमु ८ Ih 
रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं ` 
व्यासेन भावितमिदं AT मनुष्यः । 

विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीति 

सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीव्यासविरचितं रामाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

— as — 


कल्याणानां निधानं कलिमल्मथनं पावनं पावनानां ।' 
पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य tt 
विश्रामस्थातमेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्जनानाँ । 
बीजं धमंद्रुमस्य प्रभवतु भवर्ता भूतये रामनाम |" 


oT — 
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कृष्णस्तोत्राणि 


१०५. तत्र प्रातः स्मरणस्‌ 
श्रोगणेशाय नमः 
भ्रातः स्मरेद्भगवतो वरविट्ठलस्य 
पादारविन्दयुगलं सकलार्थसिद्धयै | 
यो वे वित्तकंतमसा पिहितं स्वभक्त 
प्रीत; शमादिवपुरो दिततिग्मरश्मिः॥ १ ॥ 
oR स्मरेन्नमननिवृंतिदं मुरारेः 
पर्णावतारवरविटठल्पादपद्मम्‌ | 
'मायाविकृत्यगहनं गतबन्धुलोके 
यो वे स्त्रमागंमनयक्कृपया प्रपन्नम्‌ ॥ २॥ 
प्रातभंजेदमलमूतिमनन्तशक्‍्तेः 
X जनतापहरस्य नित्यम्‌ । 
“यो वे जनस्य शतजन्मकृतापराधं 
पादानतस्य कुपया$पनुनोद सत्यम्‌ ॥३॥ 
'प्रातनता भजत भक्तजनाः सशिष्या 
नारायणं नरवरं द्विजविद्वलेशम्‌ | 
ध्र्माथंकामभवमोक्षदमंहसो$!र. 
संसारदु:लशमनं गुरुमादिदेवम्‌ ॥ ४ ॥ 
'प्रातजना गदत ताम नरोत्तमस्य 
श्रीविट्ठलस्य हरिवल्लभवल्लभस्य । 
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suid सुखकरं मतिमानदं च 
सर्वाधशोकशमनं गदतो नरस्य ॥ ५॥ 
य? इलोकपञ्चकमिदं सततं पठेच्चेत्‌ 
स स्यात्सुखो सुविषयी विदुषां वरिष्ठः। 
देवोपदेवगणभीतिहरं च हारं 
सर्वावतारशमनं हरितोषणं च॥ ६॥ 


॥ इति श्रीविद्ठलेश्वराणाँ प्रातःस्मरगस्तोत्रं सम्पूण॑म्‌ ॥ 


१०६, श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
वासदेवसृतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ १ ॥' 
अतसीपुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितम्‌। 
रत्नकड्ूणकेयुरं कृष्ण वन्दे जगद्गुरम्‌ ॥ २ ॥' 
मन्दारगरध्रसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम्‌ | 
बहिपिच्छावचुडाङ्गं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ रे ॥' 
उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभम्‌ । 
यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ४ !: 
इक्मिणीकेलिसंयुबतं पीताम्बरसुशोभितम्‌ । 
अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ५ te 
गोपिकानां कुचढन्डकुङ्कुमाङ्कितवक्षसम्‌ । 
श्रीनिकेतं महेष्वासं! कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ६ te 
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श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितम्‌ । 

शङ्खचक्रधरं देवं कृषणं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ७ N 

कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातस्त्याय यः पठेत्‌ । 

कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ८॥ 
॥ इति श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१०७. श्रोगोपालाक्षयकबचम्‌ 
श्रोगणेशाय नमः 


श्रोनारद उवाच-- 


इन्दराद्यमरवर्गेषु  ब्रह्मन्यत्मरमादभुतम्‌ । 
अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो ॥ १॥ 
यद्धृत्वा9कण्ये वीरस्तु त्रेलोक्यविजयी भवेत्‌ | 


अह्योवाच-- 


WY पुत्र मुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्रादिदेववृन्देश्व नारायणमुखाच्छूतम्‌ । 
त्रेलोव्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥ ३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभु; । 

अस्य श्रीत्रेलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिऋषिः । 
भनुष्टुप्‌ छन्दः | श्रोनारायणः परमात्मा देवता । 
धर्मार्थकाममोक्षार्थं जपे विनियोगः | 

मादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्को पातु जगत्प्रभुः ॥ ४॥ 
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ऊरू A केंशवः पातु कटी दामोदरस्तत: | 

वदनं श्रीहरि? पातु नाडीदेशं च मेऽच्युतः ॥ ५॥ 
वामपाएव तथा विष्णुईक्षिणं च सुदर्शन?। ` 
agè वासुदेवो हृदयं च जनादंनः॥ ६॥ 
कण्ठं पातु वराहश्च SIA मुखमण्डलम्‌ | 

कणौ मे माधवः पातु हृषीकेशश्च नासिके ॥ ७॥ 
नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः | 
कपोलौ केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा ॥ S 
प्रभाते माधवः पातु मध्याह्नं मधुसूदन: | 
दिनान्ते देत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः॥ ९॥ 
पूर्व॑स्थां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनादंनः | 

इति ते कंथितं वत्स सर्वंमन्त्रौघविग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्‌ । _ 
कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे॥ ११॥ 


देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः । 
योषिद्वामभुजे चेव पुरुषो दक्षिणे भुजे॥ १२॥ 


निभूयास्कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्‌ । 

कण्ठे यो धारयेदेतत्‌ कवचं मत्स्वरूपिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
युद्धे जयमवाप्तोति यूते वादे च साधक? | 
agar जयमाप्नोति निश्चित जन्मजन्मनि ॥ १४॥ 
अपुत्रो लभते पुत्र रोगनाशस्तथा भवेत्‌ । 
सर्व॑तापभ्रमृक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 

॥ इति श्रीब्रह्मसंहितायां श्रीगोपालाक्षयकवचम्‌ ॥ 
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१०८. भगवन्मानसपुजन 
श्रीगणेशाय नमः ३५ नमो भगवते वासुदेवाय 


हृदयम्भोजे कृषणः सजलजळदश्यालतनुः 

सरोजाक्षः स्रग्वी म॒कुटकटकाद्याभरणवान्‌ | 
शरद्राका नाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां, 

वहन्ध्येया गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमचितः ॥ १॥ 
पयोम्भोधेर्दीपान्मम हृदथमायाहि भगवन्‌, 

मणिब्रातश्राजत्कनकवरपीठं भज हृरे। 
सुचिह्णौ ते पादो यदुकुलज नेनेज्मि सुजले- 

गृहाणेदं दूर्वाफलजळवदर्ध्यं मुररिपो॥ २॥ 
त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशिरं 

भजस्वेमं पञ्चामृतरचितमाप्लावमघहन्‌। 
द्यनद्याः कालिन्द्या अपि कनककुम्भस्थितमिदं 

जल तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुष्वाचमनकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तडिद्वर्ण वस्त्रे भयविजयकान्ताधिहरणप्रलम्बा- 

रिभ्रातमृंदुलमुपवीतं कुरु गले । 

ललाट पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरे 

गृहाणेदं माल्यं शतदलतुलस्यादिरचितम्‌। ४॥ 
दशाङ्गं धूपं सद्वरदचरणाग्रेऽपितमये 

मुखं दीपेनेन्दरप्रभवरजसा देव कळये। 
इमो पाणो वाणोपतिनुत सकपू*ररजसा 

विशोध्याग्रे दत्तं सलिलमिदमाचाम नृहरे ॥ ५ ४ 
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सदातृप्तान्न॑ षड्रसवदखिलव्यञ्जनयुतं 

सुवर्णामत्रे गोघुतचषकयुक्ते स्थितमिदम्‌ । 
यशोदासूनो तत्परमदययाऽशान सुरभिः 

प्रसादं वाञ्छद्धिः सह तदनु नीरं पिब विभो।। ६॥ 
सचन्द्रं ताम्बूलं मुखर्दाचकरं भक्षय हरे 

फलं स्वादु प्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरम्‌ । 
सपर्यापर्याप्त्ये कनकमणिजातं स्थितमिदं 

प्रदीपंराराति जलधितनयाश्लिष्ट रचये N ७ ॥ 
विजातीयेः पुष्पेरभिसुरभिभिबिल्वतुलसी- 

युतेश्चेमं पुष्पाञजलिमजित ते मूध्नि निदधे | 
तव प्रादक्षिण्यक्रमणमघविध्वंसि रचितं 

चतुर्वारं विष्णो जनिपथगतिश्रान्तविदुषा |; ८॥ 
नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपटुः 

कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्त त इमम्‌ । 
तव प्रीत्ये भूयादहमपि च दासस्तव विभो 

कृतं छिद्रं पूणं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ ॥ ९॥ 
सदा सेव्यः कृष्णः सजलघननीलः करतले 

दधानो दध्यन्नं. तदतु नवनीतं मुरलिकाम्‌ | 
क्रद।चित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचना- 

समासक्तं स्निग्धेः सह शिशुविहारं विरचयन्‌ ॥ १० ॥ 

मणिकर्णीच्छया जातमिदं मानसपूजनम्‌ । 

यः कुर्वीतोषसि प्राज्ञस्तस्य SOT: प्रसीदति॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूजन सम्पूर्णम्‌ ॥ 
१५ स्तु० मा० ` 


a 
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१०९. श्रीकृष्णस्तवराजः 
श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
आमहादेव उवाच-- 

श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं परमदुर्लभम्‌ | 

यज्ज्ञात्वा न पुनगंच्छेन्नरो निरययातनाम ॥ १॥ 

नारदाय च यत्प्रोबतं ब्रह्मपुत्रेण धोमता । 

सनत्कुमारेण पुरा योगीन्द्रगुरुवत्मंना ॥ २॥ 

नारद उवाच- 

प्रसीद भगवन्मह्ममज्ञानात्कुंठितात्मने । 

तवांप्रिपंकजरजोरागिणी भुक्तिपुत्तमाम्‌ ॥ ३. 

भज प्रसीद भगवन्नमितद्यतिपञ्जर। 

अप्रमेय प्रसीदास्मद्दुःलहन्पुरुधोत्तम ॥ ४॥ 

स्वसंवेद्य प्रसीदास्मदानन्दात्मन्ननामय । 

अचिन्त्यसार विशवात्मस्प्रसीद परमेश्वर ॥ ५ ॥ 

प्रसीद तुङ्ग तृद्भानां प्रसीद शिव शोभन । 

प्रसीद गुणगम्भीर गम्भीराणां महाद्युते ॥ ६॥ 

प्रसीद व्यक्त विस्तीणं विस्तीर्णानामगोचर। 

प्रसीदाद्रोद्र जातीनां प्रसीदास्तान्तद|यिनाम्‌ ॥ ७॥ 

गुरोगंरीयः सर्वेश प्रसीदानन्त देहिनाम्‌। 

जय माधव मायात्मचु जय शाश्‍वत शङ्खभृत्‌ ॥ ८ ॥ 

जय शङ्खधर श्रीमनु जय नन्दकनन्दन | 

'जय चक्रगदापाणे जय देव जनादन।।.९।' 
। जय ` रत्नवराबद्धकिरीटाक्गान्तमस्तक। 

जय पक्षिपतिच्छाया निरुद्धाकंकरारुण ॥ १० I 
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नमस्ते नरक्राराते नमस्ते मधुसूदन | 
नमस्ते ललितापाङ्ग नमस्ते नरकान्तक ॥ ११ ॥ 


नमः पापहरेशात नमः सर्वेभयापह। 
नमः सम्भूतसर्वात्मन्नमः संभृतकौस्तुभ॥ १२॥ 
नमस्ते नयनातीत नमस्ते भय्रहारक। 


नमो विभिन्तवेषाय नमः श्रुतिपथातिग ॥ १३॥ 


नमत्त्रिमृतिभेदेन सगं स्थित्यन्त हेतवे । 
विष्णवे त्रिदशारातिजिषणवे परमात्मने ॥ १४॥ 
चक्गभिन्तारिचक्राय चक्रिणे चक्रवल्लभ | 
विश्वाय विश्ववन्द्याय विश्वभूतानुवतिने ॥ १५॥ 
नमोऽस्तु यो गिध्येयात्मन्नमोऽस्त्वध्यात्मरूपिणे । 
भक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते भक्तिदायिने ॥ १६॥ 
पूजनं हुवन चेज्या ध्यानं पश्चान्तमस्न्रिया | 

देवेश कर्म सवं मे भवेदाराधनं तव॥ ou 

हवनजपार्चाभेदतो विष्णुपुजा- 
नियतहृदयकर्मा यस्तु मन्त्री चिराय। 


TAY सकलकामान्‌ ACT कुष्णान्तरात्मा 


जननमृतिविधुक्तोऽपयुत्तमां भक्तिमेति॥ १८॥ 
गोगोपगोपिकावीतं गोपालं गोषु गोप्रदम्‌। 
Miler magda गोकुलतायकम्‌ ॥ १९॥ 
प्रीणयेदनया स्तुत्या जगन्ताथं जगन्मयम्‌ । 
धर्मर्थकाममोक्षाणामाक्षये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 


॥ इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानाएतसारे 
श्रीकृष्णस्तवराज! सम्पूर्ण) ॥ 
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११०. श्रीकृष्णस्तवराजस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्ण: शरणं मम 
भनन्तकन्दपंकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरम्‌ | 
श्यामं महासुन्दरतानिधानं श्रीवृप्णचन्द्र शरणं गतो$रिम ॥ १॥ 
भनन्तविद्युद्च्‌ तिचारुपीतं कौशेयसंवीतनितम्बबिग्बम्‌ । 
अनन्तमेघच्छविदिव्यमूर्ति श्रीवप्णचन्द्रं शरणं गतोऽरिम॥ २॥ 
महेन्द्रचापच्छविपिच्छचडंक स्तुरिकाचित्रकशोभिमालम्‌ | 
मन्दादरोदुघूर्णविशालनेत्रै श्रीवृष्णचन्द्र शरणं गतोऽरिम ॥ ३॥ 
भ्राजिष्णुगतले मकराङ्किरेन विचित्ररत्नोज्ज्दलबु ण्डलेन | 
क्ोटीन्दुलावण्यमुखारदिन्द MARE शरण गतो$रिम ॥४॥ 
वृच्दाटवीमञजुलकुञ्जवाद्यं श्रीराधया साधंमुदारकेलिम्‌ । 
आनन्दपुञ्जं ललितादिहृश्यं MAGS शरणं गतोऽरिम ॥ ५॥ 
महाहंकेयूरककड्भूणश्रीग्रेवेयह; राव लिमुद्रिका भिः । 
विभूषित कि(्किणिनपुराभ्यां श्रीव्‌ प्णचन्द्रं शरणं गतोऽरिम ॥ ६॥ 
विचित्रर(नोऽञ्दलदि्यवासाप्रगीतरामागुणरूपलीलम्‌ l 
मुहर॒हुः प्रोहितरोम्हषं श्रीकृष्णचन्द्र ‘att गतोःरिम ॥ ७॥ 
श्रीराधिकेयाधरसेदनेन माद्न्तमुच्चै रतिकेलिलोलम्‌ । 
स्मरोन्मदान्धं रसिवेन्द्रमीलि श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं गतोऽस्मि ॥ ८ ॥ 
ag निधाय प्रणयेन राधां मुहुमु हुश्वुस्ञिततन्मुदेत्दुः | 
विचित्रदेषेः कृततद्विभूषणं श्रीवप्णचन्द्र' शरणं गतोऽरिम ॥९॥ 

॥ इति श्रीकृष्णदासविरचितं श्रीकृष्णस्तवः समाप्तम्‌ । 
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१११. श्रोकुष्णाश्रयस्तोत्र म्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
सवंमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधमिणि । 
पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिमंम॥ १॥ 
म्ठेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापेकनिल्येषु (च । 
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतमंम॥२॥ 


गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टेरेवावृतेष्विह्‌ । 
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव TART N ३॥ 
अहंकारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु । 
लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ४॥ 
अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वत्रतयोगिषु । 
तिरोहिताथंदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५॥ 
नाना कार्यविनष्टेषु सर्वकमंब्रतादिषु | 
पाषण्डेकप्रयत्नेषु कृष्ण एव TRT ६॥ 
अजामिलादिदोवाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः। 
ज्ञापिताखिलमाहात्म्य? कृष्ण एव गतिमंम॥ ७॥ 
प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत्‌ | 
पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात्कुष्ण एव गतिर्मम ८॥ 
विवेक्धयंभक्त्या दविरहितस्य विशेषतः। 
पापसक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिमंम॥ ९॥ 
सवंसामथ्यंसहितः सवंत्रेवाखिलार्थकृत्‌ | 
शरणस्थसमुद्धारं कृषणं विज्ञापयाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत्कृष्णसन्निधो | 
TEMA TIT कृष्ण इति श्रोवल्ङभोऽब्रत्रीत्‌ ॥११॥ 


॥ इति श्रोवल्छमाचाय्रेविरचितं कृष्णाश्रपस्तोत्रं समातम्‌ ॥ 
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११२. गोपालस्तवः 
श्रीगणेशाय नमः श्रीगोपालाय नमः 
येन मनोस्वरूपेण वेदाः संरक्षिताः पुरा । 
स एव वेदसंहर्ता गोपालः शरणं मम ॥ १॥ 
पृष्ठे यः कूर्मरूपेण दधार धरणीतलम्‌ | 
`स एव सृष्टिसंहर्ता गोपालः शरणं मम | २॥ 
वराहरूपः THAT दन्ट्राग्रे यो महीं दधौ । 
स भूमिभारहरणो गोपालः शरणं मम॥ ३॥ 
जग्राह यो नृसिहस्य रूपं प्रह्वादहेतवे । 
स योदधुपुद्यतः सम्पग्गोपालः शरणं मम ॥ ४॥ 
येन वामनरूपेण वञ्चितो बलिभूमिपः। 
स एव गोपनारीभिर्गोपालः शरणं मम॥ ५॥ 
येनेयं जामदग्न्येन पृथ्वी निःक्षत्त्रिया कृता। 
स एव क्षत्त्रियहितो गोपालः शरणं मम ॥ ६॥ 
दशास्यो दाशरथिना येन रामेण मारितः। 
स पञ्चास्यप्राप्तत्रलो गोपालः शरणं मम ॥ ७॥ 
कालिन्दी कषिता येन रामरूपेण कौतुकात्‌ । 
तज्जलक्रीडनासत्तो गोपालः शरणं मम॥ ८॥ 
येन बोद्धस्वर्‌पेण लोकाः पाखण्डमागंगाः | 
स एव पाखण्डहरो गोपाल: शरणं मम ॥ ९॥ 
गमिष्यन्ति क्षयं येन राक्षसाः कल्किरूपिणा | 
स रक्षसां गतेर्दाता गोपालः शरणं मम ॥ १०॥ 
गोवर्धनो गिरियेंन स्थापितः कञ्जवत्करे । 
उलूखलेन सहितो गोपालः शरणं मम ॥ ११॥ 
एकादशस्वीयधाम्तामावलि यो लिखेद्धूदि। | 
EMIRA स याति परमां गतिम्‌॥ १२॥ 
॥ इति श्रीरघुनाथ (जी) कृतो गोपालरतवः सम्पुणंः॥ 
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११३. श्रीकृष्णलहरोस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
क दा वृन्दारण्ये विपुलयमुनातीरपुलिने 

चरन्तं गोविन्दं हलघरसुदामादिसहितम्‌ । 
अये कृष्ण स्वामिन्‌ मधुरमुरलीमोहन विभो 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १॥ 
कदा कालिन्दीयहँरिचरणमुद्राद्धिततटः 7 

स्मरन्गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितमुखम्‌ | 
अहो पूर्णानन्दाम्त्रुजवदन भक्तकललन 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २ ॥ 
कंदाचिए्खेलन्तं व्रजपरिसरे गोपतनयेः 

कुतश्चि्सम्भ्राप्तं किमपि लसितं गोपललनम्‌। 
भये राधे कि वा हरसि रसिके कञ्चुकयुगं 

प्रसीदेति क्रोशन्तिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ३॥ 
कदाचिद्गोपीनां हसितचकितस्निग्धनयनं 

स्थितं गोपीतृन्दे नटमिव नटन्तं सुललितम्‌ | 
सुराधीशेः सर्वेः स्तुतपदमिदं श्रीहरिमिति 

प्रसीदेति क्रोशान्तमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ४.॥ 


कदाचित्सच्छायाश्रितमभिमहान्तं यदुपतिं 
समाधिस्वच्छायां चल इव विलोकेकमकरम्‌ | 


अये भक्तोदाराम्त्रुजवदन नन्दस्य तनय 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ५ १ 


कदाचित्कारिच्द्यास्तटतरुकदम्बे स्थितमपु 
स्मयन्तं साकूतं हृतवसनगोपीसुतपदम्‌ । 
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महो गक्रानन्दाम्बुजवदन गोवर्धनधर 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ६॥ 
कदाचित्कान्तारे विजयसखमिष्टं qqa 

वदन्तं पार्थेति नृपसुतसखे बन्धुरिति च। 
भ्रमन्तं विश्रान्तं श्रितमुरलिमास्यं हरिममी 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ७॥ 
कदा प्रध्ये पुणं पुरुषममलं पङ्धुजद्दश- 

महो विष्णो ating रसिकमरलीमोहन विभो । 
दया कतु दीने परमकरुणाब्धे समुचितं 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ इति श्रोवासुदेवानन्इसरस्वतीविरचितं श्रीकृषणलहुरीस्तोत्रं 


सम्पुणंम्‌ ॥ 


११४. शोसर्वोत्तमस्तोत्रम 
श्रीगणेशाय नमः - श्रीकृष्णाय नमः 
प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधमंरूपमिति | 
निगमध्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्ध साकृति स्तोमि॥ १॥ 
कलिकालतमधछन्नदृष्टित्वादिदुषामपि । 
संप्रत्यविषयस्तस्य' माहात्म्य समभूद्भुवि॥ २॥ 
दयया निजमाहात्म्यमकरोतूप्रकट हरिः 

, वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुभू तं चकार हि॥ ३॥ 
तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा | 
तन्नामाष्टोत्तरशतं भरवक्ष्याम्यखिलाघहृत्‌ ॥ ४॥ 
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ऋषिरग्निक्रुमारप्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ । 
“्रोक्रुष्णाऽऽख्यं देवता च बोजं कारुणिक; प्रभु ॥५॥ 
'विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने । 
कृषणाघरामुतास्वादसिद्धिरत्र न संशयः॥ ६॥ 
आनन्दः परमानन्दः श्रीकृषणास्यः कृपानिधिः । 
"दैवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृततिमात्रातिनाशतः ॥७॥ 
श्रीमागवतगुढार्थप्रकाशनपरायणः | 
साकारब्रह्मतादेकस्थापको वेइपारगः॥ ८॥ 
मायावादतिराकर्ता सरत्र॑वादिनिरासकृतु । 
भक्तिमार्गाब्जमातण्डंः सरोशाद्राद्यरधृतिश्षमः॥ ९॥ 
अङ्गीङ्गत्येव गोपीशवल्लप्ीकृतमानवः। 
-अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकाइणिको विभुः॥ १०॥ 
मदेयदान दक्षश्च महोदारचरित्रवान्‌ । 
“प्राक्‌ गानुकृ तिग्याजमो हितासुरमानुष) ॥११॥ 
वेश्वानरो वल्लभाख्य; सद्र पो हितकृःसताम्‌। 
जनशिक्षाकृते कृष्णभक्तिकुलिखिलेष्टदः ॥ १२॥ 
-सवेलक्षणसम्पन्तः श्रीकृष्णज्ञानदो Tel 
-स्वानन्दतुन्दिलई पह्मदलायतविलोचनः ॥ १३॥ 
-कुगादृखृष्टिसंहष्टरासदासीप्रिः  पतिः। 
UGH पातसम्प्लुष्टभक्तद्विट्‌ भक्तसेवितः॥ १४॥ 
सुखसेग्यो दुराराध्यो दुलंमाड्रिसरोरुहः | 
-उम्रप्रतापो वाक्सी (शी ) धुररिताशेषसेवक? ॥ १५॥ 
-श्रोभागत्रतपीयुषसुद्रमथनक्षमः । 
-तत्सारभूतर/सख्रीभावपुरितविग्रह! ॥ १६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RI 


२३४ Digitized by Siddhanta eight yan Kosha 


सास्निष्यमात्रदत्तश्रीक्ृष्णप्रेमा विमुक्तिदः । 
रासलीलेकतात्पये: कृयेतत्कथाप्रदः ॥ RO I 
विरहातुभवेकाथंसवंत्यागोपदेशकः । 
भवत्याचारोपदेष्टा च कर्ममागप्रवर्तकः॥ १८ ॥ 
यागादौ भक्तिमार्गेकसाधनत्वोपदेशकः । 
पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्ातिविबुधेश्वरः॥ १९ ॥ 
छृष्णनामसहस्रस्य वक्ता भक्तिपरायणः | 
भवत्याचारोपदेशार्थनानावाक्यनिरूपकः ॥२०॥ 
स्वार्थोज्झिताखिलप्राणप्रियरतादुशचेष्टितः । 
स्वदासार्थ कृताशेषसावनः सर्वंशक्तिधुक्‌ ॥ २१॥ 
भुवि भत्तिप्रचारेककृते स्वास्वयकृत्पिता । 
स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहात्म्यः स्मयापहः ॥ २२॥ 
पतिब्रतापति: पारलौकिकेहिकदानकृत्‌ । 
निगृदहृदयोऽनन्यभक्तेषु ज्ञापिताशयः ॥ २३॥ 
उपासनादिमार्गातिमुग्धमोहनिवारकः । 
भत्तिमागे स्वेमागंवेलक्षण्यानुतिक्ृत्‌ MW २४॥ 
ए्क्शरणमार्गोपदेष्टा श्रोकृष्णहादंवित्‌ । 
्रतिक्षणनिकुञ्जस्थलीलारससुपू रितः ॥ २५॥ 
तत्कथाक्षिचित्तस्तद्विस्सृतान्यो ब्रजप्रियः | 
प्रियव्रजस्थितिः पुष्टिलोलाकर्ता रहःप्रियः ॥ २६॥ 
भक्तेच्छापुरकः सर्वाज्ञातलीलोऽतिमोहनः | 
सर्वासक्तो भत्तमात्रासक्तः पतितपावन? ॥ २७ ॥. 
स्वयशोगानसं हृष्टहृदयाम्भोजविष्टरः । 
यशःपीयुषलहरीप्लावतान्परस;$ पर? ॥ २८॥ 
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लीलामृतरसारद्रद्रीकताखिल्शरीरभूतू । 
गोवधंतस्थित्युत्साहस्तल्लीलाप्रेमपूरितः ॥_२९॥ 
यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुवंगंविशारदः | 
सत्यप्रतिज्ञस्त्रिगुणातीतो नयविशारदः ॥ ३० ॥ 


स्वकीतिवर्धेनस्तत्वसूत्रभाष्यप्रदशंकः l 
मायावादाख्यतूलाग्तित्रह्मवादनिरू्पकः 1 २१॥ 
छप्राकृताईखिलाकल्पभुषित: सहजस्मितः | 
त्रिलोकीभूषणं भूमिभाग्य॑ सहजसुन्दरः ॥ ३२॥ 
अशेषभत्तसंप्राथ्येचरणाब्जरजोधनः । 
इत्यानन्दनिधेः प्रोवतं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रद्धाविशुद्धवुद्धियेः पठत्यतुदिनं जनः: 
स॒तदेकमनाः सिद्धिमुक्तां प्राप्तोत्यसंशयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्ती तद्गताथंता | 
अतः सर्वोत्तम स्तोत्रं जप्पं कृष्णरक्षाथिभिः ॥ २५॥ 
॥ इति श्रीमदग्निकुमारप्रोक्त सर्वोत्तमस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११५. नामरत्नाख्यस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
यन्नामार्कोदयात्पापध्वान्तराशिः प्रशाम्यति । 
विकसन्ति हृदब्जानि तन्नामानि सराश्रये॥ १॥ 
अतुष्टुभमिहच्छत्द ऋषिरर्तिकुमारजः। 
सवंशक्तिसम!युक्तो देवः श्रीवल्लभात्मजः॥ २॥ 
विनियोगः समस्तेष्टसदयर्थं विनिरुपितः। 
श्रीविठ्ठलः कृपासिन्धुर्भेक्तवश्योऽतिसुन्दरः ॥ ३॥ 
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कृष्णलीलारसाविष्टः श्रीमान्वल्लभनन्दतः | 
दुदर्शो भक्तसंदृश्यो भक्तिगम्पो भयापहूः ॥ ४ ॥ 
अनन्यभत्त हृदयो दीनानाथेकसंश्रयः । 
राजीवलोचनो रासलीलारसमहोदधिः ॥ ५ ॥ 
धमंसेतुर्भक्तिसेतुः सुखसेव्यो ब्रजेश्‍वर: | 
भक्तशोकापहः शान्तः सर्वज्ञ सवकामदः ॥ ६ ॥ 
रुक्मिणीरमणः श्रीशो भक्तरत्नपरीक्षकः | 


भक्तरक्षेकदक्षः श्रीकृष्णभक्तिप्रवतंकः ॥ ७ ॥ 
महासुरतिरर्कर्ता anafaa: । 
कमंजाड्यभिदुष्णांशुभत्तनेत्रसुधाकर: ॥८॥ 
महालक्ष्मी गभं रत्नं कुष्णवत्मंसपुद्भवः | 
भक्तचिन्तामणिर्भक्तिकल्पद्ुमनवाङ्कुरः ॥९॥ 


धोगोकुटकुतावास: कालिन्दीपुलिनप्रियः । 
गोवर्धनागमरतः प्रियवृन्दावनाचलः ॥ १० ॥ 
गोवघंना द्रिमखकुन्महेन्द्रमद्भित्प्रिय! l 
कृष्णलीलेकसवंस्वः भीभागवतभाववित्‌ ॥ ११ ॥ 
पितृप्रवतितपथप्रचारसुविचारक; । 
व्रजेश्वरप्री तिकर्ता तन्तिमन्त्रणभोजकः ॥ १२॥ 
ब।ललीलादिसुप्रीतो गोपीसम्बन्धिसत्कथः | 
अतिगम्मीरतालयं; कथनीयगुणाकरः ॥ १३ ॥ 
पितृवंशोदधिविभुः स्वानुरूपसुतप्रसुः | 
दिक्चक्रत्र्ती पत्कीतिमंहोज्ज्वल्चरित्रवान्‌ ॥ १४॥ 
अनेकक्षितिपश्रेणीमूर्धासक्तपदाम्बुजः 


। 
'विप्रदारिद्रथदावाग्निभु'देवाखिप्रपूजका 


॥१५॥ 
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गोब्नाह्मणप्राणरक्षापरः सत्यपरायणः | 
प्रियश्रृतिपथः शश्वन्महामखकरः प्रभु: ॥ १६॥ ` 
कृष्णानुग्रहसंलभ्यो महापतितपावनः | 
अनेकमागेसंगिलष्टजीवस्वास्थ्यप्रदो महानु ॥ १७॥ 
नानाश्रमनिराकर्ता भक्तज्ञ.नभिदुत्तमः । 
महापुरुषसत्ख्यातिमं हापुरुष विग्रहः ॥ १८॥ 
दर्शनीयतमो वाग्मी मायाव|दनिरासकृत्‌ । 

सदा प्रसन्नवदनो मुग्धस्मितमुखाम्बुजः ॥ १९॥ 
प्रेमाद्रंदुग्विशालाक्षः क्षितिमण्डलमण्डलः। 
त्रिजगद्धययापिसत्की तिधंवलीकृतमेचकः ॥२०॥ 
वावसुधाकृष्टभक्तान्तःकरणः शत्रुतापनः। 
भत्तसंप्राथतकरो दासदासीप्सितकुद: ॥ २१॥ 
अचिन्त्यमहिमाऽमेयो विरमयास्पदविग्रहः । 
भत्तवलेशासहः सर्वंसहो भत्तकृते वशः॥ २२॥ 
आचार्य रत्नं सरनुग्रहकृ-मन्त्रवित्तमः | 
सवंस्वदानकुशलो गीतसंगीतसागर: ॥ २३॥ 
गोवर्धनाचछसखो गोपगोगोपिकाप्रियः । 
चिन्तितज्ञो  महाबुद्धिजगद्वर्द्यपदाम्वुज: ॥ २४॥ 
जगदाश्चयंरसकत्सदाकृष्णकथा प्रियः । 
सुखोदकक॒तिः सवेसंदेहच्छेददक्षिण: ॥ २५॥ 
स्वपक्षरक्षणे दक्षः प्रतिपक्षक्षयंकरः। 
गोपिकादिरहाविष्टः कुष्णात्मा स्वसमऽकः॥ २६ ॥ 
निवेदितस्वसवंस्वः शरणाध्वप्रदशंकः । | 
श्रीकृष्णानुगृहीतकप्रार्थनीयपदाम्बुजः ॥ २७॥ 
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इमानि नामरलानि श्रीविठठलपदाम्बुजम्‌ । 
ध्यात्वा तदेकशरणो यः पठेत्स हरि लभेत्‌ ॥ २८॥ 
यद्यन्मनरयभिष्यायेत्तत्तदाप्नोत्यसँशयम्‌ । 
नामरत्नाभिधमिदं स्तोत्रं यः प्रपठेत्सुधोः॥ २९ ॥ 
तदीयत्वं गृहाणाशु प्राथ्यंमेदन्मम प्रभो । 
श्रीदिठ्ठलपदाम्भोजमकरन्दजुषोऽनिशम्‌ । 
इयं श्रोरघुनाथस्य कृतिविजयतेतराम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीसर्वोत्तमनामरत्नाख्यं स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११६. स्फुरल्क्ृष्णप्रेमामृतसप्तश्लोकी-स्तोत्रम 
श्रोगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय ay 
स्फुरत्कृष्णप्रेमामृतरसभरेणातिभरिता 
विहारान्कूर्वाणा ब्रजपतिविहाराब्धिषु सदा । 
प्रिया गोपीभर्तूः स्फुरतु सततं वल्लभ इति 
प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूतिः सकरुणा ॥ १॥ 
श्रीभागवतश्रतिपदमणिवरभावांशुभूषिता सूतिः । 


श्रीवल्छभाभिधानस्तनोतु निजदास्यसौभाग्यम्‌ ॥ २॥ 


मायावादतमो निरस्य मधुभित्सेवाख्पवर्त्मादभतं 
शमद्गोकुलनाथसङ्गमसुधासम्प्रापके तत्क्षणात्‌ । 
दुष्प्रापं प्रकटीचकार करुणारागादिसंमोहन: 
स श्रीवल्लभभानुरुल्लसति यः श्रोबल्लवीशात्तर: ॥ ३॥ 
कवचित्पाण्डित्यं चेन्न निगमगतिः सापि यदि न 
क्रिया सा सापि स्याद्यदि न हरिमागे परिचयः | 
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यदि स्यात्सोऽपि श्रीव्रजपत्तिरतिनेंति निखिले- 

गुणेरन्यः को वा विलप्तति विना वल्लमवरम्‌ ॥ ४॥ 
मायावादिकरीन्द्र रपदलनेनास्येन्दुराजोदगत- 

श्वोमद्भागवताख्यदुलभसुधावर्षण वेदोक्तिभिः। 
राधावल्छमपेवया तदुदितप्रेम्योपदेशरपि 

श्रौमद्दल्लभनामधेप्रसदूशो भावी न भूतोऽस्त्यपि ॥ ५॥ 
यदुद॒त्रिनल॒मण्डलप्रसृतवारिपीयूुधयुग्‌ 

वराङ्गहृदथंः कलिस्तृणमिवेह तुच्छीकृतः। 
ब्रजाधिगतिरिन्दिराप्र मृतिमुग्यपादाम्त्ुजः 

क्षणेन परितोषितस्तदनुगत्वमेवास्तु से॥ ६॥ 


अघोघतमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं 
जगद्विषयसागरे पत्तितमस्वधर्म रतम्‌। 


यदीक्षणपुधांनिधिः सनुदितोऽनुकम्पामृता- 
दमृत्युमकरोत्क्षणादरणमस्तु मे तत्पदम्‌ ७॥ 
॥ इति श्रोविठ्ठठेएवरविरचितता सत एलोकी ( eGo ) argi 


११७, नामचिन्तामणिस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीराधाकान्ताय नमः 
यन्नामाब्जोदयेनेव दारहत्कुतुदावली । 
तन्तामाष्टाधिक्रशतं वदामि शिशिरीकृता ॥ १॥ 
प्राकृतं feast दुःलमश्नतां सम्प्रसारणात्‌ । 
हतं तदज्ञानतमस्तत्युजाप्यधरीकृता ॥ २॥ 


ऋषि: श्रीरवुनाथश्चाऽनुष्टुप्‌ छत्द इहोच्यते । 
बीजं श्रीकृषणदेवश्च राघुनाथिश्च देवता ॥ ३॥ 
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निवेदनान्तसिद्धधर्थं विनियोग: प्रकीतितः । 

शक्ति: श्रीराध्विकाकाग्तो नीलम्घातिसुन्दर: ॥ ४॥ 
देवकीनन्दनः श्रीमाञ्जानकीगर्भसंभवः। 
रघुनाथात्मजः पुण्यो *क्तपाड्प्रिसरोर्ह: ॥ ५ ॥' 
श्रीमन्नन्दात्मभूभत्ति दशंको . ह्यतिएुन्दरः। 
विठ्ठलेशकराग्भोजसंलालितएखाम्बुजः ॥६॥' 
श्रीमद्रर्लभसम्भूतमागंदो भत्तसेवितः। 
गोपालादिषु सम्भूतदथः प्रेमाब्धिरत्नदः॥ ७॥ 
श्युज्ञारोदधिमग्नानामुद्धता सर्वशक्तिदः। 
गोपीस्रीभावस्तृष्टो गोवुलाधीशहादंदित्‌ ॥ ८ ॥' 
चन्द्रावलीप्राणपतिर्देवपूज्यो दयानिधिः । 
कृपालुर्मोहसन्तुष्टो भक्तपीयूषसेचक: ॥ ९॥ 
कृष्णेकदेदतः सत्यवत्ता भक्तसखप्रद: । 
सर्वकामप्रदः श्रीशः सर्वज्ञ कञ्जलोचनः॥ १० | 
अतिगम्भीरकथनो मोहिताखिलसज्ज्न: । 
भसन्नास्यः क्रृपासिन्धुभक्तबलेशनिवारक: ॥ ११७: 


अचिन्त्यमानो यो गीभिज्ञानिमोहप्रवतंक! | 
चिन्तिताखिलकर्ता च सुप्रसन्नकलेवर: ) १२ it. 


गोगोपगोपिकाधीश प्रिय: श्रीकृष्णवत्म॑वित्‌ । 
महामनीषः aga: संप्रथितकरो विभुः ॥ १३॥. 
अदेयवस्तुदाता च दक्षिणो जगदाश्रयः । 
सवंमाग॑ निराकर्ता भक्तदु:खातिकातरः ॥ १४ It 


शृतिस्मृतिपुराणेतिहासवेत्तोद्धतोद्धतः । 
श्रीकृष्णकोशस्तन्मागंकभले सृमधुत्रतः॥ १५ Ib 
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प्रियवृर्दावनः कामक्रोटिमोहनविग्रहः । 
स्वीयेष्टबालबोधाथंप्रकाशनपरायणः ॥ १६॥ 
श्री मागवततत्वार्थज्ञाता मित्रसुताप्रियः । 
घृतगोवर्धनाधीशों देवो ह्यू दितसद्गणः॥ १७॥ 
शरणागतभक्ताना त्राता . कलिमलापहः | 
आचार्यकुलपीयुषपारावारतमीपतिः ॥ १८॥ 
शरण्यपदपद्मश्रीजंगदानन्ददायकः | 
अभयेष्टप्रदाता च भक्तदोषहर? प्रभुः॥ १९।। 
स्वभक्ताज्ञानभेत्ता च नानारसफळप्रदः। 
गोपाछाद्यग्रजे सर्वेस्वदानकुशलः कृतो ॥ २० il 
ईप्सिताथंप्रदाता च ग्रहोदारचरित्रवान्‌ । 
मायावादतमःपुञजनिराकरणभास्करः ॥ २१॥ 
कलिकल्मषसंहर्ता ब्रजवासिसुखालप: | 
यघुनाष्टककर्ता च स्वीयवन्द्पदाम्बुजः॥ २२ ॥ 
संगीतादिसदासक्तः पूतात्मा ENTR: 
सुखसेव्यः प्रतापी च रसाब्धिकरणक्षमः ॥ २३ ॥ 
वाग्सुधासिक्तभक्तोघहृदयः वुलमण्डनः। 
प्रतिपक्षाब्धिवडव\नलः कल्याणकारकः॥ २४॥ 
संसारपोषको देवश सच्चिदानन्दविग्रहः। 
द्विजराजसुकर्मा च सर्वेतीर्थकरोऽनयः॥ २५॥ 
षड्गुणेश्वयंसम्पन्नः सूत्रभाष्याथंभाववित्‌। 
महाबुद्धश्रक्रतर्ती कृष्णात्मा भक्तवत्सलः॥ २६ ॥ 
अनन्तकीतिः ACMA? सवंशास्रार्थदशंकः | 
नित्यानन्दः सर्वरूपो नीलकण्ठमुखस्थितिः॥ २७॥ 
१६ स्तु० Ho 
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राधिकापतिसंसरगो रसदानेकदीक्षित।। 
` तस्माच्छीकृष्णदेवस्य सदृशत्वं भयाकृतम्‌ ॥ २८॥ 
नामचिन्तामणिस्तोत्रं प्रोक्तं यस्तु पठेन्नर । 
प्रातरुत्थाय सुमनाः स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ २९॥ 
नामचिन्तामणीनां ` तु देवकीनन्दनस्य वे । 
METH प्रोक्ता मया माला तदीयानां कृते कळी ॥ ३० II 
चरन्तु सुखिता भूत्वा तां गृहीत्वा दयानिधे: । 
स्वीयानां प्रेमयुक्तानां सिद्धिरत्र न संशय; ३१॥ 
रघुनाथिपदाम्भोजं भवत्या नत्वा विचार्तिम्‌ । 
तस्मादनच्यभक्तानां बुद्धिभवतु मत्कृतो ॥ ३२॥ 
॥ इति नामचिन्तामणिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११८. भुजङ्गप्रयाताष्टकस 
श्रीगणेशाय नमः 


सदा गोपिकामण्डले राजमानं रसम्तृत्यबन्धादिलीलानिदानम्‌ | 
गदुर्पकन्द्पंशोभाऽभिदानं भजे नन्दसूनु सदानन्दरूपम्‌ ॥ १॥ 


ब्रजस्रीजनानष्दसभ्दोहसक्त सुधावषिवंशीनिनादानुरक्तम्‌ रक्तम्‌ । 
त्रिभ ङ्गा कृतिस्वी कृतस्वीयभबतं भजे नन्दसुनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥२॥ 


स्फुर्रासलीलाविलासातिरम्भर परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यम्‌ । 
विमानस्थिताशेषदेवा दिनम्यं भजे नन्दसुनं सदानन्दरूपम्‌ ॥ ३॥ 


स्वरीलारसानन्ददुर्धोदमगनं प्रियस्वामिनीबाहुकष्ठेकलग्नम्‌। 
रसात्मकरूपाऽवषोधं AG भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ४॥ 
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रसामोदसम्पादक मन्दहासं कुताभोरनारोविहारेकरासम्‌ । 
प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥ ५ ॥1 
'जिताऽन ङ्गवर्वा ङ्गशोभ।भिरामं क्षगापुरितस्त्रामिनीवृन्दकामम्‌ । 
निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसुनुं सदानन्दरूपम्‌॥ ६॥ 
स््संगीकृतानन्तगोपालत्रालं वृतस्वीग्रगोपीमनोवृत्तिपालम्‌ | 
कुतानन्दचोर्यादिलीलारसालं भजे नन्इसुनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
धृताट्रीशगोवधंनाधारहस्तं परित्रातगोगोपगोपीसमस्तम्‌ । 
सुराधीशसर्वादिदेतप्रशस्तं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम्‌ ॥८॥ 
॥ इति श्रीहरिदासोक्त भुजङ्गप्रथाताष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


११९, श्रीबालक्रृष्णाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीबालक्कष्णाय नम! 

श्रीमलन्दयशोदाहृदयस्थितभावतत्परो भगवान्‌ | 
पुश्ीकृतनिजरूपः स जयति पुरतः कृपालुर्बालङ्गृष्णः ॥ १॥ 
कथमपि रिङ्गणमकरोदङ्गणगतजानुघर्षणोय्ुक्तः | 
कटितटरकिङ्कणिजालस्वनशङ्कितमानसः सदा ह्यास्ते॥ २॥ 
विकसितपङ्कूजनयनः प्रकटितहषंः सदेव धसराङ्गः। 
परिगच्छति कटिभङ्गप्रसरीकृतपाणियुग्माभ्याम्‌ ॥ ३॥ 
उपलक्षितदधिभाण्ड स्फुरितब्रह्माण्डविग्रहो भुङ्क्ते | 
मुष्टीकृतनवनीत? परमपुनीतो मुग्धभावात्मा ॥ ४॥ 
नम्रीकृतविधुत्रदनः प्रकटीकृतचौयंगोपनप्रयासः । 
स्वाम्बोत्संगविलासः क्षुधित? संप्रति हश्यते स्तनार्थी ॥ ५॥ 
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सिहनखाकृतिभूषणभूषितहृदयः सुशोभते नित्यम्‌ । 
कुण्डलमण्डितगण्ड: साञजननयनो निरञ्जनः शेते ॥ ६॥ 
कार्यासक्तयशोदागृहकर्मा वरोधकः सदास्ते । 
तस्याः स्वान्तनिविष्टप्रणयप्राभाजनो यतोऽयम्‌ ॥ ७ tt 
इत्य प्रजपतितरुणी नमनीयं age । 
कमनीयं निजसुनुँ लालयति स्म प्रत्यहं प्रीत्या ॥८॥ 
श्रीमद्दरलमक्पया विशदीकृतमेतदष्टकं पठेद्यः | 
तस्य दयानिधिकृष्णे भक्ति? प्रेमेकलक्षणा शीघ्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीकृष्णदासविरचितं बालकृष्णाष्टकं समाप्तप्‌ ॥ 


१२०. नवनीतप्रियाष्टकम्‌ 


श्रीगणे पि 
गोगणेशाय नमः श्रीनवनीतप्रियाय नमः 


अलकावृतलसदलिके विरचितकस्तूरिकातिलके | 
चपलयशोदाबाले शोभितमाले मतिमेंऽस्तु ॥ १ ॥ 
मुखरितन्‌पुरचरणे क टिबद्धक्षुद्र्धण्टिकावरणे | 
टीपिकरजकतभूषणभूषित हृदये मतिमंऽस्तु ॥ २॥ 
करधृतनवनवनीते हितकृतजननीविभोषिकाभीते । 
रतिमुद्दहताच्चेतो गोपी भवंश्यता नीते ॥ ३॥ 
बालदशामतिमुग्धे चोरितदुग्धे ब्रजाङ्गताभवनात्‌ । 
तदुपालम्भवचोभपविश्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४॥ 
ब्रजकदम लिश्षाज़े स्वरूपसुषमा जितानंगे । 
कतनन्दाज्गणरिङ्गणविविधविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥ 
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करंवरधूनल पुळकुटे विचित्रमयुरचन्द्रिकामुकुटे | 


नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६॥ 


अभितन्दनक्ृतनृत्ये विरचितनिजगोपिका कृत्ये | 


आनन्दितनिजभृत्ये sgag fad मतिर्मेऽस्तु ॥ ७॥ 


कामादपि कमनीये नमनीये ब्रह्मरद्राद्यः। 


निःसाधनभजनीये भावतनौ मे मतिभू यात्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीहरिदासोदितं नवनोतप्रियाष्टक सम्पुर्णम्‌ ॥ 


१२१. बालरक्षास्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीकृष्णाय नमः 
अव्प्रादजोऽङ्घ्रमणिमान्स्तव जान्वथोरू 
यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हृयास्य।। 
हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठ 
विष्णुर्भुजं मुखमुदक्रम ईश्वरः कम्‌॥ १॥ 
चक्रयग्रतः सहगदो ह{ररस्तु पश्चात्‌ 
तवत्याश्‍वंयोधेतुरसी मधुहाऽजनश्च । 
कोणेषु we उश्गाय उपथुपेरद्र- 
स्ताक्ष्यंः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
इत्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽत्रतु। 
इवेतद्वीपपतिश्चित्तं मतो योगेश्वरोऽत्रतु॥ ३॥ 
पश्निगर्भश्च ते| बुद्धिमात्मानं भगवान्परः । 
क्रोइन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः॥ ४॥ 
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ब्रजन्तमव्याद्वेकृण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः। 
भुञ्जार्नं यज्ञभुक पातु सदग्रहुभयङ्करः ॥ ५॥ 
ड।किन्यो यातुधान्य श्च कूष्माण्डा येऽर्भकग्रहाः । 
भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः il ६ ॥ 
कोटरारेवतीज्येष्ठापृतनामातृः दयः । 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेरिद्रयद्रह: ॥ ७ ॥ 
AMEE महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्न ये। 
सव नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरव: ॥ ८॥ 
u इति श्रीगोपीकृतबालरक्षा सम्पूर्णा ॥ 


— Iti. 
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हनुमत्स्तोत्राणि 


१२२. हनुमद्वाडवानरस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


४ अस्य श्रीहनुमद्वडत्ानलस्तोत्रमन्त्रस्य | श्रीरामचन्द्र ऋषिः । 
श्रीवडवानलहनुमान्‌ देवता | मम समस्तरोगप्रशमनार्थ आयुरा- 
रोग्येशवर्याभिवृद्धयथं समस्तपापक्षयार्थं सीतारामचन्द्रप्रीत्यथं च 
हनुमद्वडवानलस्तोत्रजपमहं करिष्ये। ॐ हां ह्लीं & नमो 
भगवते श्रीमहाहनुमते प्रकटपराक्रम सकलदिङ्मण्डल्पशोवितात्‌- 
धतलीकृतजगन्त्रितय AMS रुद्रावतार लङ्कापुरीदहुत उमाअम- 
लमन्त्र उदधिबन्धन दश'शरःकृतास्तक सीताश्वसन वायुपुत्र 
भञ्जनीगर्भसम्भूत श्रीरामलक्ष्मणानन्दकर कपिसंन्यप्राकार 
सुग्रीवसाह्म रणपर्वंतोत्पाटन कुमारन्रह्मचारिन्‌ गभीरनाद सर्वपाप- 
ग्रहवारण सर्वज्वरोच्चाटन डाकिनीविध्वंसन «हां हीं तमो 
भगवते महावीरवीराय सवंदुःखनिवारणाय' ग्रहमण्डलसवंभूत- 
मण्डलसर्वपिशाचमण्डलोच्चाटन भूतञवरएकाहिकज्वरद्वाहिकज्वर- 
ख्याहिकज्वरचातुथिकज्वरसन्तापज्वरविषमज्वरता८ज्वरमाहेश्व- 
रवैष्णवज्वरान्‌ छिन्धि छिन्धि यक्षब्रह्मराक्षतभूतप्रेमपिशाचात्‌ 
उच्चाटय उच्चाटय ॐ हाँ श्रीं “तमो भगवते श्रीमहाहनुमते 
महां हीं ह. हो होंहःमांहांहां dal औं सौं एहि एहि 
एहि ag वह Og #हं नमो भगवते श्रीमहाहतुमते श्रवणः 
चक्षभू तानां शाविनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सवंदिषं हर हर 
आकाशभुवनं भेदय भेदय छेदय BAT मारय मारय शोषय 
शोषय भोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रह्ारय प्रहारय सक्रलमायां 
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भेदय भेदय हां हीं #तमो भगवते महाहनुमते सवंग्रहोच्चाटन 
परवलं क्षोभय क्षोभय सकलवन्धनमोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूलगुल्म- 
शूल्सवेशूलान्निमु ळय निमू'लय नागपाशानन्तवासकितक्षक- 
कर्कोटकका लियान्‌ यक्षडुलजलगतबिळगतरा त्रिचर दिवाचरसर्वान्निः 
विषं कुरु कुरु स्वाहा । राजभयचोरभयपरमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्र- 
परविद्याश्छेदय छेदय स्वमन्त्रस्वयन्त्रस्वतन्त्रस्वविद्या: प्रकटय 
प्रकटय सर्वारिष्टान्नाशय नाशय सवंशत्रन्नाशय नाशय असाध्यं 
साधय साधय हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ i 


॥ इति श्रीविभीषणङ्तं हनुमदरडवानलस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२२. पञ्चमुखहनुमत्कवचम्‌ 
श्रोगणेशाय नमः 
ee ASG । ब्रह्मा ऋषि: । गायत्री 
शक्ति: । करौ ह a Ssh el apni) ct 
fo » कवचम्‌। क्रें असत्राय फट । इति 
धोगरुड उदाच-- 


अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि sayy सर्वाङ्गसुन्दरि । 

el देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्‌ ॥ १॥ 
Saat महाभीमं त्रिपञ्चनयनेर्युतम्‌ 

a व CSAC REGO 
हुभिदंशभियुंबतं सवकामा्थेसिद्धिदम्‌ ॥ २ ॥ 
पूव तु वानरं aay कोटिसूयेसमप्रभम्‌ । 


0५ 


दष्टराकरालवदनं भ्र कुटीकुटिलेक्षणम्‌।। ३॥ 
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अस्येव दक्षिगं वक्त्रं नारसिहं महादभुतम्‌ | 
अत्युग्रभेजोवपुषं भीषणं भग्रनाशनम्‌ ॥४॥ 
पश्चिमं गाएडं वक्त्रै वक्रतुण्डं महावलम्‌ । 


सर्वेनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनमु । ५॥ 
उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृप्णं दीप्तं नभौपमम्‌ | 
पातालसिहवेताळज्त्रररोगादिकृन्तनम्‌ neil 


Seq हय़ाननं घोरं दानवान्तकरं परम्‌ । 
येन वक्रेण विप्रेद्ध तारकाख्यं महासुरम्‌ ॥७॥ 
जघान शरणं तत्स्यात्सवेशत्रुह्रं परम्‌ । 
घ्यात्वा Tage रुद्रं हनूमन्तं दयानिधिम्‌ ॥ ८ ॥ 
खङ्गं त्रिशुल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपवंतम्‌ | 
मुष्टि कौमोदकीं get धारयन्तं कमण्डलुम्‌ ९॥ 
भिन्दिपाळं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मृनिपुङ्गवम्‌ । 
एतान्यायुधजालाति धारयन्तं भजाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रेत।सनोपत्रिष्टं तं सर्वाभरणभ्रुषितम्‌। 
दिब्ग्रमाल्याम्वधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
सर्वाश्चर्यमयं देवं हुनूमद्विश्ततोपुलम्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्षै 
शशाङ्कशिखरं कपिराजवयंम्‌। 

पीताम्बरादिमुकुटरुपशो भिता ङ्ग 

पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि॥ १२॥ 
मकंटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहर॑ परम्‌ । 
शत्रु संहर माँ रक्ष श्रीमन्नापदपुद्धर॥ १३॥ 
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ॐ हरिमकंट मकट.मःत्रमिदं परिलिस्यति लिख्यति वामतले | 
यदि नश्यति नश्यति शत्रुवुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॥१४॥ 
a हरिमकंटाय स्वाहा । ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपि 
मुखाय सकळशत्रुसंहारकाय स्वाहा । & नमो भगवते पञ्चवदनाय 
दक्षिणमुलाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय 
स्वाहा | ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय 
सकलविषहराय स्वाहा | ॐ नमो भगवते पञचवदनायोत्तरमुखा- 
यादिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा S नमो भगवते 
पञ्चवदनायोध्वंमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशंकराय स्वाहा 1 
४ अस्य॒ श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य। श्री रामचन्द्र ऋषिः। 
अनुष्ट्प्‌ छन्दः | पञ्चमुखरहनुमान्‌ देवता 1 हनुमानिर्ति 
बीजम्‌ । वायुपुत्र इति शक्ति: । अञ्जनीसुत इति कोलकम्‌ । 
श्रीरामदूतहनुमटप्रसादसिद्ध्य्थं जपे विनियोगः 1 

॥ इति ऋधयादिकं दिन्यसेत्‌ ॥ 
३५ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां 
नमः 1 ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः 1 ॐ अरिनिगर्भाय अनामि- 
काभ्यां नमः | ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुखः 
हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः ॥ 


अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूतंये शिरसे स्वाहा ॥ 
ॐ वायुपुत्राय शिखाये दषट्‌ । ॐ अरितगर्भाय कवचाय हुम्‌ ॥ 
ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ पञ्चमुखहनुमते ANF 
फट्‌ । पञ्चमुखहनुमते स्वाहा ॥ इति दिग्बन्धः ॥ 
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1 अथ ध्यानम्‌ ॥ 
चन्दे दानरनारसिंहखगरादक्रोडाश्ववत्रान्वितं 
दिव्यालड्कूरणं त्रिपऽचनयनं देदीप्यमानं रुचा | 
हस्ताब्जेरसिखेटपुस्तकसुधावु म्माडकूशा द्रि हल 
खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्‌ ॥ 

॥ इति अथ मन्त्रः ॥ 


२५९ 


ॐ श्री रामदृतायाञ्जनेनाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादु:ख- 


निवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलभ्रचण्डाय फाठगुनसखाय 
कोलाहलसकलन्रह्माण्डविश्वरूपाय सत्तपमुद्रनिलेंद्धनाय पिङ्गलन- 
यनायामितेविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय 
इष्टरिनिरालंकृताय सञ्जीविनीसञ्जीविता ङ्गदलक्ष्मणमहाकपि- 
सेन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंदनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय 


टाय dadaa मारणाय स्वाहा । ॐ हरिमकंटमकंटाय Soe 
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हराय स्वाहा । ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय BHAI निहाय 


a 


नीलकण्ठमूतंये प>चमुखहनुमते स्वाहा । ३० ऊध्वेमुखाय हयग्री- 


इदं mad पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः । 
एकवारं जपेरस्तोत्रं सवंशत्रुनिवारणम्‌ ॥ १५॥ 
द्विवारं तु पठेन्निःयं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्‌ | 
त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसंपत्करं शुभम्‌ ॥ १६॥ 
चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम्‌ | 
पञ्चवारं पठेन्नित्यं सवंलोकवशद्धूरम्‌ ॥ १७॥ 
बड्वारं च पठेन्नित्यं सवंदेववशङ्करम्‌। 
सप्तवारं ५ठेन्नित्यं सवंसौभाग्यद\यकम्‌॥ १५ ॥ 
अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थ सिद्धिदम्‌ । 
नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
दशवारं पठेन्नित्यं त्रेलोक्यज्ञानदर्शंनम्‌ । 
afa पठेन्नित्यं सर्वेसिद्धिभंवेद्ध्र्‌वम्‌॥ २०॥ 
निर्वेलो रोगयुक्तशच महाव्याध्यादिपीडितः। 
'कवचस्मरणेनेव महाबलमवाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
u इति श्रीसुदर्शनसं हिताया श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं 
श्रीपऽचमुखहनुमत्कवचं FTA !। 
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१२४. हनुमल्लाङ्गुलास्त्रस्तोत्रम्‌ 
| श्रीगणेशाय नमः 
हनुमन्नञ्जनीसूनो महाबलपराक्रम। | 
लोलल्लाइगुलपातेन ममारातीन्निपातय॥ १॥ 
मर्कटाधिप मातँण्डमण्डलग्रसकारक | 
लोलल्छाइगूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ २ ।! 


अक्षक्षपण पिङ्गाक्ष दितिजासुक्षयंकर। . 
लोलल्लाङ्गुलपातेन ममरातीन्तिपातय ॥ ३॥ 
रुद्रावतारसंसारदुःखभारापहारक | 
लोलल्लांगूलपातेन ममारातीग्निपातय ॥ ४॥ 
श्रीरामचरण।म्भोजमधुपायितमातस । | 
लोलल्लाइगूलपातेन ममारातीन्निपातय॥ ५॥ 
वालिप्रमथनक्लान्तसृग्रीवोन्मोचनप्रभो ` 1... 
लोलह्लाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ ६॥ 


सीताविरहवारीशभग्नसीतेशतारक . । . . 
लोलल्लाङ्गुलपातेन ममारातीन्निपातय॥ ७॥ 
रक्षोराजप्रतापाग्निदह्ममानजगद्दन es 


लोलल्लाइगूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ ८॥ 


ग्रस्ताशेषजगत्स्वास्थ्य राक्षसाम्भोधिमन्दर ।. 
लोलल्लाइगुलपातेन ममारातीन्निपातय॥ ९ ॥ 


पुच्छगुच्छस्फुरद्धीर जगदग्धारिपत्तन् ।. . . . 
लोलल्लाइगूलपातेन ममारातीच्तिपातय ॥ १० t 


जगन्मनोदुरुल्छष्टुघापारावारविलङ्घत l 
लोलहलङ्गुलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ ११॥ 
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स्मृतमात्रसमस्तेष्टपूरक प्रणत प्रिय । 
लोलइलाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ १२॥ 


रात्रिचरतमोरात्रिक्ृ्तनेकविकतंन 
लोलल्लाङ्गूळ्पातेन ममारातीन्तिपातय ॥ १३ ॥ 
जानक्या जानकीजानेः प्रेमपात्र परंतप I 
लोलल्लाइगूलगातेन ममारातीन्निपातय ॥ १४॥ 


भीमादिकमहाभीमवीरावेशावतारक | 
लोलल्लाडगूलयातेन ममारातीस्निपातय ॥ १५ ॥ 
: बंदेही विरहवल।स्तरामरोषकविग्रह | 


लोलह्ल[ङ्गूलपातेन ममारातीष्निपातय ॥ १६ ॥ 
वज्चाङ्गनखदष्ट्रेश वाजञ्रिवञ्चावगुण्ठन । 
लोलल्लाङ्गूलपादेत्‌ ममारातीच्निपातय N १७॥ 
अखवंगवँगन्धवपर्वतोदभेदनस्वर l 
लोलल्लाडगूलपातेन ममारातीस्तिपातय ॥ १८॥ 
लक्ष्मणप्राणसंत्राण त्राततीक्ष्णकरास्वय । 
लोलल्लाङगुलपातेन ममारातीन्तिपातय ॥ १९ ॥ 
रामादिविप्रयोगातं भरताद्यातिनाशन | 
लोलल्लाङ्गुलपातेन ममारातीन्निपातय 1 २० ॥ 
द्रोणाचलपमुत्क्षेपसमुत्क्ित्तारिवेभव | 
लोलल्लाडगुूपातेन ममारातीन्निपातय ॥ २१ ॥ 
सीताशीर्वादसम्पर्‍त समस्तावयवाक्षत । 
लोलल्लाङ्गुलातेन ममारातीश्निपातय ॥ २२॥ 
इत्येवमश्वत्थतलोपविष्ट। शत्रुञ्जयं नाम पठेतस्वयं य! । 
स शीध्यमेवास्तसमस्तणत्रुः प्रमोदते मांर्तजप्रसादात्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ Re श्री्त्र॒जयहुनुमल्जाङगुसास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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१२५, श्रीहनुमत्कवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीहनुमते नमः 
अस्य श्रीहतुमत्कवचस्य श्रीरामचन्द्र ऋषि! अवृष्टुपुछत्दः 
श्रीहनुमान्‌ देवता माण्तात्मजेति बीजम्‌ अञ्जनीसुनुरिति शक्ति? 
आत्मनः सकलकार्यसिद्धयर्थं पाठे (जपे) विनियोगः । 
3+ हुनुमते अङ्गष्ठाभ्याँ नमः ॐ पवनात्मजाय तर्जनीभ्यां नम) 
ब#अङ्गपद्माय मध्यमाभ्यां नमः ॐविष्णुभक्ताय अनामिकाभ्यां नम? 


ॐऊङ्।विदाहकाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐरामकिङ्कराय करतल 


gss नमः। एवमेव हृदयादिन्यासः । अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेद्वाल दिवाकरद्य॒तिनिभं देवारिदर्पापहं । 
देवेन्द्रप्रमुखः प्रशंसियशसं देदीप्यमानं .रुचा | 
सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं । 
संरक्तारणलोचनं कपिवरं पीताम्बरालंकृतम्‌ ॥ १॥ 
aag पिङ्गकेशाढ्य स्वणंबुण्डलमण्डितम्‌ । 
नियुद्ध धुप संक्राभ्य पारावारपराङ्रमरम्‌॥ २॥ 
वामहस्ते (वामहस्तं) गदायुद्धं पाशहस्तं कमण्डलुम्‌ ।] 

' ऊध्वंदक्षिणदोदंण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिम्‌। . 
कुण्डलट्यसंशोभि म॒खाम्बुजहर भजेत्‌॥ ४॥ 
हनुमान्पूर्वंतः पातु दक्षिणे पदनात्मजः। 

` पातु प्रतीच्यामक्षघ्नः पातु सागरपारगः॥ ५॥ 
उदीच्यामुध्वंगः पातु केशरीप्रियनन्दनः। 
अधस्ताद्विष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पादनि)॥ ६॥ 
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अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः । 
लद्भाविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम्‌ ॥ © It 
सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्ईनः। 
भालं पातु महावीरो walker निरन्तरम्‌ ॥ ८॥ 
नेत्रे छायापहारीच पातु नः प्लवगेश्वरः। 
कपोलौ कणंमूले तु पातु श्रीरामकङ्करः ॥ ९॥ 
नासाग्रमञजनीसूनुः पातु वक्रं कपीश्वरः। 
पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुराचितः। १०॥ 
भुजौ पातु महातेजाः करौ तु चरणायुधः। 
नखान्नलायुधः पातु वृक्षौ पातु कपीश्वरः॥ ११॥ | 
वक्षो मुद्रापहारी च पावे पातु भुजायुधः। 
लङ्काविभञ्जकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
नाभि च रामदूतश्च कटि पात्वनिलात्मजः। 
गुह्य पातु कपीशस्तु गुल्फौ पातु महाबलः॥ १३ ॥ 
अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभ।। 
अङ्गन्यभितसत्वादचः पातु पादाङ्गुल रसदा ॥ १४॥ 
सर्वाङ्गानि महाशुरः पातु रोमाणि चात्मवान्‌ः 
हुनुमत्कवचं यस्तु eag विचक्षणः। 
स एव पुरुषश्रेष्ठः भुक्ति मुक्ति च विन्दति॥ १५॥ 
निकाळमेककालं वा पठेन्मासत्रयं पुनः। 
सर्वोरिष्टं क्षणे जित्वा स पुमान्‌ श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 
अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सक्त्रारं पठेद्यदि । 
क्षयापस्मारशुष्ठादितापज्वरनिवारणम्‌ ॥ १७॥ 
अश्वस्थम्‌लेऽक्वारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌ 
स एव जयमाप्नोति संग्रामेष्वभयं सदा॥ १८ it 
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यः करे धारये feet सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । 
लिखित्वा पूजयेद्वारतु तस्य ग्राहभयं हरेत्‌ ॥ १९॥ 
कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे। 
यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा ॥ २०॥ 


` यो वारां निधिमल्वमिवोलङ्घ्य प्रतापान्वितो 


वेंदेही धनशोकतापहरणो वेंबुण्ठभक्तप्रियः॥ 
भक्षाद्जितराक्षसेशवरमहादपपिहारी रणे 
GST वानरपुङ्गवोऽवतु सदाऽस्मान्समीरात्मजः॥ २१॥ 
॥ इति श्रीहनुमत्कवचम्‌ ॥ 


१२६, हनुसत्स्तो त्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीहनुमते नमः 
नमो हनुमते तुभ्यं नमो माएतसूनवे। 
नमः श्रीरामभक्ताय श्यामलाङ्गाय ते नमः॥ १॥ 


नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे। 
सीता-शोक-विनाशाय राममुद्राधराय च॥ २॥ 
रावणान्तःमुळच्छेदकारिणे ते नमो नमः। 
मेघनाद-मखध्तंस-कारिणे ते नमो नमः॥ ३॥ 
वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने। 
वनपाल-शिरच्छेद-लङ्भाप्रासादमञ्जते ॥ ४॥ 
ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूळधारिणे। | 
सौमित्रजयदात्रे च रामदूताय ते नमः॥ ५॥ 
१७स्तुण्मा० <r 00 ४४३० pn el 
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अक्षय्यवधकत्रे च ब्रह्मपाशनिवारणे । 
लक्ष्मणाडिप्न-महाशक्ति-घातक्षत-विनाशिने ॥ ६॥ 
रक्षोघ्नाय रिपुध्नाय भूतघ्नाय च ते नमः । 
क्कक्ष-वानर-वीरंकप्राणदाय नमो नमः॥७॥ 


परसेन्यबलध्नाय शस्त्रास्त्रध्नाय ते नमः । 
विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः॥ ८॥ 
महाभयरिपुघ्ताय भत्त्राणेककारिणे । 
परप्रेरित-भन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे ॥ ९॥ 
वयःपाषाणःतरणकरणाय नमो नम)। 
बालाकं-मण्डलत्रास-कारिणे भवतारणे ॥ १०॥ 
नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च। 
रिपुमायाविनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे ॥ ११॥ 


प्रतिग्रामस्थितायाऽय रक्षोभूतवधार्थिने ॥ १२॥ 
करान्त-शेलशस्त्राय दुमशस्त्राय ते AN: 
बालेकब्रह्मचर्याय ्द्रमूतिधराय च ॥ १३॥ 
दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने । 
कृतःक्षत-व्यथाच्नाय सर्वेक्लेशहराय च॥ १४॥ 
स्वाम्याज्ञा-पार्थ-संग्रiमसंख्ये सञ्जयकारिणे | 
भक्तानां दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने ॥ १५ ॥ 
किं कृत्वा बुबुकोच्चार-घोरशब्दकराय च। 
रावोग्रःव्याधिःसंस्तम्भ-कारिणे वनधारिणें॥ १६॥ 
सदावनफलाहार-निरतये विशेषतः । 
महाणंव-शिलाबन्धे सेतुबन्धाय ते नम! ॥ १७॥ 
वादे विवादे संग्रामे भये घोरे च संस्तवेत्‌ । 
सिहं-तस्कर-व्याघ षु पठंस्तत्र भयं नहि॥ १८॥ 
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दिव्यभूतमये व्याश्लो विषे स्थावर-जङ्गमे | 
राजशास्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च ॥ १९॥ 
जले-सर्पे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसमत्ववे। 
'पठनु स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सवतो नरः ॥ Ro ॥ 
तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्‌-स्तव-पाठनात्‌ | 
सर्वदा वे त्रिकालं च पठनीयस्तवो ह्यसौ॥ २१॥ 


gaiq कामानवाप्तोति नात्र कार्या विचारणा । 
विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्ष्यंण समुदीरितम्‌ ॥ २३॥ 


ये पठिष्यन्ति भक्त्या च सिद्धयस्तत्करे स्थिताः ॥२६॥ 
॥ इति हनुमद्रहस्ये सुदशनसंहितोक्त विभीषणप्रोक्त' 
हनुमतस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२७. संकष्टमोचनस्तोत्रम्‌ 
श्वागणेशाय नमः श्रीहनुमते नमः 
'सिन्दूर पुर-दचिरो बलवीयेसिन्धु- 

बु'द्धिप्रभावनिधिरद्भुत-वेभवश्रीः । 
दीनातिदाव-दहनो वरदो वरेण्यः 

सङ्कृष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः॥ १॥ 
सोत्साह-लङ्घित-महाणंव-पौरुषश्री- 

लेद्भापुरी- प्रदहन - प्रथितप्रभावः । 
घोराहव - प्रमथितारि - चमूप्रवीरः 

प्राभञ्जनिजयति मकंटसावँभोम!॥ २॥ 
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द्रौणाचलानयन - वणित-भव्यभूतिः 

श्रीराम-लक्ष्मण- सहाथक-चक्रवर्ती । 
काशीस्थ दक्षिण-विराजति-सौधमह्लः 

श्रीमारतिविंजयते भगवान्‌ महेशः ॥ ३ ॥ 
नुनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः 

सम्पूजितो दिशति वाञ्छित-सिद्धिवुद्धिम्‌ । 
सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहषं 

रामायण-श्रवणतः पठतां शरण्यः ॥ ४॥ 
श्रीभारत - प्रवर-युद्धरथोद्धत - श्री 

पार्थेक- केतन-कराल-विशालमूतिं? । 

उच्चैर्घनाघन-घटा-विकटाऽट्टहासः 

श्रीकृष्णापक्षभरणः शरणं ममाऽरतु ॥ ५ ॥ 
जडघालजङघ उपमातिविदूरदेगो 

मुष्ट-प्रहार-परिमूच्छित-राक्षसेन्द्र: | 
श्रीरामकीतितं - पराक्रमणोद्धवश्रीः 

प्राकम्पनिविंभुरुञ्चतु भूतये नः॥ ६॥ 
सीताति-दारणपट्‌) प्रबलः प्रतापी 

श्रीराघवेन्द्र - परिरम्भवरःप्रसादः । 
वर्णीश्वर! सविधि-शिक्षित-कालनेमिः 

पञ्चाननोऽपनयतां वियदोऽधिदेशम्‌ ॥ ७॥ 
उद्यद्‌-भानुसहुस्त्र-सन्निभतस्रः प्रीताम्बरालङकृतः 

प्रोञ्ञ्वालानल-दीप्परमान-नयनो निष्पिष्ट-रक्षोगणः | 
संवर्तोद्यत-वारिदोद्धत-रवः प्रोच्चेगंद। विश्रमः 
श्रीमान्‌ मार्तनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्‌-भज्जनः॥ ८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SMAREET gotri Gyaan Kosha २६१ 


रक्षःपिशाचभय - नाशनमामयाधि- 

प्रोच्चेज्व॑रापहरणं दमनं रिपुणाम्‌ । 
सम्पत्ति - पुत्रकरणं विजयप्रदानं 

सड्भूष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणाम्‌॥ ९॥ 
दारिद्रच-दुःख-दहनं विजयं विवादे 

कल्याण - साधनमनङ्गलवारणं च। 
दाम्पत्य = Aiga- सवंमनोरथाप्तिं 

श्रीमार्तेः स्तवशतावृतिरातनोति ॥ १० ॥ 
स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकाम: 

श्रीमाइतिं समनुचिन्तय पठेत्‌ सुधीरः । 
तस्मे प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः 

साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिक) सहायः॥ ११॥ 


सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्य भिक्षुणा । 
महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽपितम्‌ ॥ १२॥ 


॥ इत्ति काशीपीठाधीश्वर-जगद्गुरु-शङ्कर।चार्य-स्वामि- 
-श्रीमहेश्वरानम्दसरस्वती-विरचितं सङ्कृष्टमोचनस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


æ. qo USSD लागि 
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नदी-तीथंस्तोत्राणि 
१२८. गङ्गालहरी 
श्रीगणेशाय नमः श्रीगङ्गाये नमः 


समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि तन्‌ 

महेश्वयँ लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः। 
श्रुतीनां ada सुकृतमथ मूतं सुमनसां 

सुधासीन्दयं ते सलिलर्माशवं नः शमयतु ॥ १॥ 
दरिद्राणां देन्यं दूरितमथ दुर्वासनहृदां 

दुतं दूरीकुर्वन्‌ सकृदपि गतो दृष्टिसरणिम्‌ । 
अपि ्रागाविद्याद्रुमदळन दीक्षागुरुरिह 

प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमपारां दिशतु नः॥ २॥ 
उदञ्चन्मातंण्डस्फुटकपटहेर'बजननी 

कटाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसंक्षोभनिवहाः । 
भवन्तु त्वङ्गन्तो हरशिरसि गङ्गातनुभव- 

स्तरङ्गाः MAST दुरितभयभङ्गाय भवताम्‌ ॥ ३ ॥ 
तवालम्बादम्ब स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 

मया सर्वऽवज्ञासरणिमथ नीता? सुरगणाः। 
इदानीमौदास्यं भर्जास यदि भागीरथि तदा 

निराधार) केषामिह कथय हा रोदिमि पुरः ॥ ४॥ 
स्मृति याता पु'सामकृतसुकृतानामपि च या 

हरत्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चब्द्रांशुसरणिः | 
इयं सा ते मतः सकलळसुरसंसेव्यसलिला 

ममान्तसन्तापं त्रिविधमपि पापं च हुरताम्‌ ॥ * -! 
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झपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्वानीरं तव जननि तीरं श्रितवताम्‌ | 


सुधातः स्वादीयः सलिलभरमातृत्ति पिबतां 
जनानामानन्द। परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ ॥ ६॥ 


प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी- 
गतो यावन्मातमिलति तव तोरयेमृंगमदः। 


मृगास्तावद्वैमानिकशतसह्रः परिवृता 
विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्मृतं सद्यः स्वान्तं विरचयति शान्तं सकृदपि 
प्रगीतं यत्पापं झटिति भवतापं च हरति। 


इदं तद्गङ्गेतिश्रदणरमणीयं खलु पदं 

मम प्राणप्रान्तवंदनकमलान्तविलसतु ॥ ८ ॥ 
यदन्तः खेलन्तो बहुलतरसन्तोषभरिता 

न काका नाकाधीशवरनगरसाकाइङक्षमनसः। 


निवासाल्लोकानां जनिमरणशोकापहरणं 
तदेतत्ते तीरं श्रमशमनधीोरं भवतु न: ॥ ९ ॥ 


न गयस्साक्षाद्वेदेरपि गलितभेदेरवसितं 
न यस्मिन्‌ जीवानां प्रसरति मनोवागवसर । 


निराकारं नित्यं निजमहिमनिर्वासिततमो 
विशुद्ध maci सुरतटिनि तत्त्वं न विषयः ॥ १०॥ 


महादानेर्ध्यानेबंहुविधवितानेरपि च यः 
न्न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि। 


अचित्यं तहिष्णोः पदमखिलप्ताधारणतया 
ददाना केनासि त्वमिह तुलनीया कथय नः ॥ ११ ॥ 
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न्‌णामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या भवभयं 
शिवायास्ते मूर्तेः क इह्‌ महिमानं निगदतु | 
अमर्ष॑म्छानाणाः परममनुरःधं गिरिभुवो 
विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम्‌ ॥ १२॥ 
विनिन्द्यन्युन्मत्तेरपि च परिहार्याणि पतितैः 
रदाच्यानि ad: सपुलकमपास्यामि पिशुनेः । 
हरन्ती लोकानामनवरतमेनांसि कियतां 
कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे ॥ १६॥ 
स्खलन्ती स्वर्लोकादवनितलशोकापहृतये 
जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा । 
अये नर्लोभानामपि मनसि लोभं जनपतां 
गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणतः ॥ १४॥ 
जडानन्धान्पड्गून््रकृतिवधिरानुक्तिविकलान्‌ 
्रह्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌ । 
निलिम्पेनिभु'क्तानपि च निरथास्तनिपततो 
चरानम्ब त्रातु त्वमिह परमं भेषजमसि॥ १५॥ 
स्वभावस्वच्छानां सहुजशिशिराणामयमपा- 
मपारस्ते मातर्ज॑यति महिमा कोऽपि जगति । 
मुदा यं गाथन्ति दयुतलमनवद्यदय॒तिभृतः 
समासाद्याद्यापि रफुटपुलकसान्द्रा: सगरजाः॥ १६ l 
saaa झटिति सन्तप्तमनसः 
agag सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः । 
अपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरिता- 
चरान्तुरीकतु त्वमिव जननि त्वं विजयसे ॥ १७॥ 
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निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां 
प्रधानं तीर्थावाममलपरिधानं त्रिजगतः । 


समाधानं बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 
श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः॥ १८॥ 
पुरो धावं धावं द्रविणमदिराधुणितहृशां 
महीपानां नानातरुणतरखेदस्य नियतम्‌ । 
ममैवायं मन्तुः स्वहितशतहुम्तुजंडधियो 
वियोगस्ते मातर्यंदिह करुणातः क्षणमपि ॥ १९॥ 
मरुल्लीलालोलल्लहरिलुलिताम्भोजपटी - 
स्खलकांसुन्रातच्छुरगविसरत्कोङकुमरचि । 
सुरखरीत्रक्षोजक्षरदगुरुजम्वालजटिलं 
जलं ते जम्बालं मम जननजालं जरथतु ॥ २०॥ 


समुत्पत्तिः पद्मारम०पदपद्मामलवखा- 
faar कन्दपंप्रतिभटजटाजूटभवने । 


अथायं व्यासङ्गो हतपतितनिस्तारणविधो 
न कस्मादु्कर्षस्तव जननि जागति जगति॥ २१॥ 


aie यान्तीनां कथय तटिनीनाँ कतमथा 
पुराणो dag: सुरधुनि कपर्दोऽधिरुरुहे | 
कया वा श्रीभतु$ पदकमलमक्षालि सलिले 
स्तुलालेशो यस्यां तव जननि दीयेत कविभि१॥ २२॥ 


विधतां निःशङ्कं निरवधि समाधि विधिरहो 
सुखं शेषे शेतां हरितविरतं नृत्यतु हरः । 
कुतं प्रायश्चित्तरलमथ तपोदानयजनेः 
सवित्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥ २३॥ 
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अनाथः स्नेहाद्रा विगलितगति? पुष्यगतिदां 
qaq fastest गदविगलितः सिद्धभिषजम्‌ । 
सुधासिन्धुँ तृष्णाकुलितहृदयो मातरमयं 
शिशुः सम्प्राप्तस्त्वामहमिह विदध्याः समुचितम्‌ ॥२४॥ 
दिलीनो वे वेवस्वतनगरकोलाहलभरो 
गता दूता दूरं क्वचिदपि परेतान्मृगयितुम्‌ । 
विमानानां ब्रातो विदलयति वीथीदिविषदां 
कथा ते कल्याणी यदवधि महीमण्डलमगात्‌ ॥ २५॥ 
स्फुरत्कामन्रोधप्रबलतरसञ्जातजटिल- 
ज्वरज्वालाजालज्वलितवएषां.नः प्रतिदिनम्‌ 1 
हरन्ता सन्तापं कमपि मरुदुल्लासलहरि:- 
च्छटाचञ्चत्पाथः कणसरणयो दिव्यसरितः॥ २६ ॥ 
इदं हि ब्रह्माण्डं सकलभुवनाभोगभवनं 
तर्गयंस्थान्तलु'उति परितस्तिन्दुकमिव | 
स एष श्रीकण्ठप्रविततजटाजूटजटिलो 
जलानां सङ्धातस्तव जननि तापं हुरतु नः ॥ २७॥ 
त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्योद्धतिविधौ 
कर कण कुर्वन्त्यपि किल कपालिप्रभृतयः 
इम त मामम्ब त्वमियमनुकम्पाद्रंहृदये 
पुनाना सवषामघमथनदपं दलयसि n २८॥ 
शवपाकानां व्रातरमितविचिकित्साविचलिते- 
विमुक्तानामेकं किल सदनमेनः परिषदाम्‌ 1 


अहो मामुद्धतु जननि घटयन्त्या परिकरं 
तव श्लाघां कलु कथमिव समर्थो नरपशुः॥ २९॥ 
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न कोऽप्येतावन्तं खलु समयमारभ्य मिलितो 
यदुद्धारादाराङ्भवति जगतो विस्मयभरः। 
इतीमामीहां ते मनसि चिरकालं स्थितवती- 
मयं सम्प्राप्तोऽहं सफलयितुमम्ब प्रणय नः॥ ३० ॥ 
शववृत्तिव्यासङ्गो नियतमथ मिथ्याप्रळपनं 
कुतकेष्वभ्यास' सततपरपेशुच्यमननम्‌ । 
अपि श्रावं श्रावं मम तु पुनरेवंविधगुणगणा- 
नते त्वत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेतू वदतम्‌ ॥.२१ ॥ 


विज्ञालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फलं 
न याभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनु: । 


अयं हि न्यवकारो जननि मनुजस्य श्रवणयो- 
य॑योर्मातर्यातस्तव लहरिछीलाकलकलः ॥ ३२ IP 
विमाने? स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः 
पतन्ति द्राबपापा जननि नरकान्तः परवशाः 1 


विभागोऽयं तस्मिन्नशुभमयमूतौं जनपदे 
न यत्र त्वं लीलादलितमनुजाशेषकलुषा ॥ २३॥ 


अपि घ्नन्तो विप्रानविरतमुशन्तो गुशसतीः 

पिबन्तो मेरेयं पुनरपिहरन्तश्च कनकम्‌ । 
विहाय त्वय्यन्ते तनुमतनुदानाध्वरजुषा- 

मुपयंम्ब क्रीडन्त्यालिलसुरसम्भावितपदाः॥ ३४॥ 
अलभ्यं सौरभ्यं हरति तियतं यः सुमनसां 

क्षणादेव प्राणानपि विरहशख्रक्षतभृताम्‌ । 


त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां व्यतिकरा- 
पुनीते सोऽपि द्रागहह पवमानस्त्रिभुवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
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कियन्तः सन्त्येके नियतमिह लोकार्थघटकाः 
परे पूतात्मानः कति च परलोकप्रणयिनः 1 
सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं 
जगन्नाथः शश्वत््वयि निहितलोकद्ठयभरः॥ ३६॥ 
भवत्या हि व्रात्याधमपतितपाखण्डपरिष- 
त्परित्राणरनेहः श्लथयितुमशक्यः खलु यथा । 
ममाप्येवं प्रेमा दुरितनिवहेष्वम्व जगति 
स्वभावोऽयं सर्वैरपि खलु यतो दुष्परिहरः ॥ ३७॥ 
भदोषान्तनू त्यत्पुरमथनलीलोद्धृतजटा- 
तटाभोगप्रेङ्खल्लहरिभुजसन्तानविधतिः । 
बिलक्रोडक्रीडज्जलडमरुडङ्कारसुभग- : 
स्तिरोधत्तां तापं त्रिदशतटिनीताण्डवविधिः ॥ ३८॥ 
सदव त्वय्येवा पितकुशलचिन्ताभरमिमं 
यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयेऽस्मिन्सुविषमे 1 
तदा विशवासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते 
निराधारा चेयं भवति खलु निर्व्याजकरुणा ॥ ३९॥ 
कपर्दादुल्लस्य प्रणयमिळदर्धाङ्गयुवतेः 
पुरारे Feel मृदुलतरसीमन्तसरणौ। 
भवान्या सापत्त्यस्फुरितनयनं कोमलहचा 
करेणाक्षितास्ते जननि विजयन्तां लहरयः ॥ ४० ॥ 
प्रपद्यन्ते लोका: कति न भवतोमत्रभवती- 
मुपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभोष्टं वितरसि । 


शपे तुभ्यं मातर्मम तु पुनरात्मासुरघुनि 
स्वभावादेव त्वय्यमितमनुरागं विधुतवान्‌ ॥ ४१॥ 
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ललाटे या छोकेरिह खलु सलीलं तिलकिता 

तमो हन्तुं धत्ते तणणतरमातंण्डतुलनाम्‌ 1 
बिलुम्पन्ती सद्यो विधिलिखितदुर्वणंसरणि 

त्वदीया सन्मृत्स्ता मम SCT कृत्स्तामपि शुचम्‌ ॥ ४२॥ 
नरान्मूढांस्तत्तज्जनपदक्षमासक्तमनसो 

हसन्तः सोल्लासं विकचकुसुमब्रातमिषतः 1 
पुनानाः सौरभ्येः सततमलिनो नित्यमलिनान 

सखायो नः सन्तु त्रिइशतटिनीतीरतरवः॥ ४३ ॥ 
यजन्त्येके देवान्कठिनतरसेवांस्तदपरे 

वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ताः कतिपये | 
अहँ तु त्वन्नामस्मरणभृतकामस्त्रिपथगे 

जगज्जालं जाने जननि तृणजालेन सहशम्‌ ॥ ४४॥ 
अविश्रान्तं जन्मावधि सुकृतजन्माजंनकृतां 

सतां श्रेयः कतु कति न कृतिनः सन्ति विबुधा! । 
'निरस्तालम्बानामकृतसुक्ृतानां तु भवतीं 

विनामुष्मिंल्लोके न परमवलोके हितकरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पयः पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचरे- 

faqe: deg क्वचिदपि न विश्रान्तिमगमम्‌। 
इदानीपुत्सद्धे मृद्पवनसञ्चारशिशिरे 

चिरादुम्निद्रं माँ सदयहृदये शायय चिरम्‌ ॥ ४६॥ 
बधान द्रागेव ब्रढिमरमणीयं परिकरं 

किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणेः। 
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया 

जगन्नाथस्यायं सुरधुनि सपभुद्धारसमयः॥ ४७॥ 
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शरच्चन्द्रश्वंतां शशिशकलश्वेतालमुकुटा 

करे? वुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीम्‌ । 
सुधाघाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकर- 

स्थितां त्वां ये ध्यायन्त्युदयति न तेषां परिभवः॥ ४८॥ 
दरस्मितसमुल्लसद्ददनकान्तिपूरामृते- 

भंवज्ज्वळनभजिताननिशमूजंयन्ती नरान्‌ । 
चिदेकमयचन्द्रिकाचयचमत्कृति तन्वती 

तनोतु मम शं तनोः सपदि शन्तनो रङ्गना ॥ ४९॥ 
म्त्रर्मीळितमौषधेविगळितं त्रस्तं सुराणां गणेः 

aed सान्द्रभृधारसेविदलितं गारुत्मतैग्राविभिः | 
वीचिक्षाळितकाछियाहितपदे स्वर्छोककल्लोलिनी 

त्वं तापं तिरयाधुना मम भवज्वालावलीढात्मनः 1 ५० ॥ 
दयूते नगेन्द्रहतिभ्रमथगणम णिश्रेणिनन्दीन्दुमुख्यं 

सर्वस्वं हारयित्वा स्वमथ पुरभिदि द्रावपणीकर्तुकामे । 
साकूतं हैमवत्या मृटलहसितया वीक्षितायास्तवाम्त्र 

व्यालोलोल्लासिवलाल्लहरिनटघटीताण्डवं न पुनातु ॥५१॥ 


विभूषितानङ्गरिपृत्तमाङ्गा सद्यः कृतानेकजनारगिभङ्गा । 


मनोहरोततङ्गचलतरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु ॥ ५२ ॥ 


eur पीयूषळहरी जगन्नाथेन निमिताम्‌ । 
य! पठेत्तस्य संत्र जायन्ते सुखसम्पदः॥। ५३ ॥ 


॥ इति श्रीपण्डितराजजगन्नाथविरचिता गङ्गालहरी सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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१२९. गङ्गाष्टकस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीगङ्गाये नमः 


नमस्तेऽस्तु गङ्ग त्वदङ्गप्रसङ्गाद्भुजङ्गास्तुरङ्गा कुरङ्गा प्लवङ्गाः । 
अनङ्गारिरङ्गा ससङ्गाः शिवाङ्गा भुजङ्गाधिपा ङ्गीकृताङ्गा भवन्ति ॥ १॥ 
नमो Te wat न मन्ये त्वदन्येनिसर्गेन्दु चिल्वादिभिर्लोकभतु"। । 
अतोऽहं नतोऽहं सतो गौरतोये वसिष्ठादिभिर्गीयमानाभिधेये॥ २॥ 
''स्वदामञ्जनात्सज्जनो दुर्जनो वा विमानेः समानः समानेहि मानेः। 
समायाति तस्मिन्पुरारातिलोके पुरद्वारसंरुद्धदिवपाललोके ॥ ३॥` 
स्वरावासदम्भोलिदम्भोऽपि रम्भापरीरम्भसम्भावनाधीरचेताः | 
समाक्रांक्षते त्वत्तटे वृक्षवाटीकुटीरे वसन्नेतुमायुदिनानि॥ ४ ॥ 
त्रिळोकस्य भतु जंटाजूटबन्धात्स्वसीमान्तभागे मनावप्रस्खळम्तः। 
भवान्या रुषा प्रौहसापलभावात्करेणाहतास्त्वत्तरङ्ग! जयन्ति॥ ५॥ 
जछोन्‍्मज्जद॑ रावतोदानकुम्भस्फुरखर्खछत्साच्द्रसिन्दुररांगे 
क्वचित्पझिनीरेणुभज़े प्रसङ्गे मनः खेळतां जल्न _कन्यातरङ्गे। ६॥ 
भवत्तीरवानीरवातोत्यधूळी छ TEAM TET AT क्षीणपापः | 
जनोऽयं जगत्पावने त्वत्मसादात्पदे पौरुहूतेऽपि घत्तेश्वहेछाम्‌ ॥ ७॥ 
त्रिसन्ध्यानमहछेखकोटी रनान।विधानेकरत्नांशुबिम्बप्रभाभिः I 
gami हुठेताष्टपूर्तेजंटाजूटवासे नताः स्मः पदं ते॥८॥ 
इदं यः पठेदष्टकं जल्न पुत्याखिकाल St काळिदासेन रम्पम्‌ । 
समायास्यतीन्द्रादिभिर्गा्रमानं पदं केशव शेशवं नो ळभेत्सः॥ ९॥ 
॥ इति श्रीकाछिदासक्कत॑ गद्धाष्टकस्तोत्रं सम्पुणेम्‌ ॥ 
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१३०. गङ्गास्तोत्रम्‌ 

श्रीगणेशाय नमः श्रीगङ्गाये नमः 
देवि सुरेश्वरि पावनि गङ्गे, त्रिभुवनतारिणि तरलतरड्गे । 
शङ्करमौलिनिवासिनि विमले, मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ १॥ 
भागीरथि सुखदायिनि मातः, तव जलमहिमा निगमे ख्यातः 1 
नाहं जाने तव महिमानं, त्राहि कृपामयि मामज्ञानम्‌॥ २॥ 
हरिपदपश्मविहारिणि गङ्ग, हिम-विधुःमुक्ताधवलतरङ्गे। 
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं, कुरु कृपया भवसागरपारम्‌। ३॥ 
तव जलममछं येन निपीतं, परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌। 
मातगंज्गे त्वयि यो भत्तः, किल तं द्रष्टुं यमो न ae ४॥ 
पतितोद्धारिणि जाह्नवि गङ्गे, खण्डितगिरि-वरमण्डितभङ्गे। 
भीष्मजननि eg मुनिवरकष्ये, पतितोद्धारिणि त्रिभुवनधन्ये ॥ ५ Ut 
कर्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति स शोके । 
पारावार-विहारिणि गङ्गे, बुधवनिता-कृततरलापाङ्गे ॥ ६ it 
तव चेन्मातः स्रोतःस्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः | 
यमभयवारिणि जाह्नवि aS, कलुषविनाशिनि महिमोत्तुज़ें॥ ७ ॥ 
परिलसदङ्गे पुण्यतरङ्ग, जय जय जाह्लवि करुणापाङ्गे। | 
इग्द्रमुकुटमणिराजितचरणे, सुखदे शुदे सेवकशरणें॥ ८॥ 
रोगं शोकं तापं पापं, हर मे भगवति कुमतिकलापम्‌ । 
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे॥ ९॥ 
अलकानन्दे परमानन्दे, कुरु मथि करुणां कातरवन्द्ये। 
तव तटनिकटे यस्य निवासः} खलु वेक्रुण्ठे तस्य निवासः॥ १० ॥ 
वरमिह नीरे कमठो मीनः, कि वा तीरे सरटः क्षीणः। 
अथवा श्वपचो मलिनो दीनः, तव नहि दुरे नृपतिबुलीनः ॥ ११॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ने coef" Gyaan Kosha २७३ 


भो भुवनेश्वरि got धन्ये देवद्रवमयि मुनिवरकन्ये । 
गङ्गास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ ॥१२॥ 
येषां हृदये गङ्गाभक्तिः तेषां भवति सदा सुख मुक्तिः | 
मधुरमनोरमपच्झटिकाभिः परमानन्दकलितललिताभिः॥ १३॥ 
गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं विगलितभारम्‌। ` 
शङ्कुरसेवकशङ्कररचितं पठतु च तियत पुण्यमपारम्‌ ॥ १४.॥ 


१३१. गङ्गाशतकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः। श्रीशौ वन्दे, नमो गङ्गाये। 


ओड्काराऽक्रारा या वारा वाराणसी तले वहति। 
जयति जगन्तिस्तारा त्रिभुवनसारा गङ्गामृतमथी धारा । 
sus मासि सिते दले बुधदिने हस्तक्षंसंशोभिते 
या स्नानेन हरत्यघं दशविधं चेतोवचोदेहजम्‌ । 
स्वर्वापीप्रियहेतवे दशहराताम्यां हि तिथ्यां मुदा। 
स्तोत्रं तच्चरिताद्भूतं शिवपुरे प्रारभ्य निर्मीयते॥ १॥ 
त्वत्तीरं समुपेत्य वीक्ष्य सलिलं ळग्नं स्वकीये पदे 
भुत्वा विष्णुरहं विगाह्य शिरसा त्वान्धारयञ्छङ्करः | 
स्नात्वा गन्तुमनाः कमण्डलुगतां धृत्वा विरिञचोऽभव- 
मात्मानं त्रिगुणात्मकं facet! कुवंन्‌ त्रिदेवो$्धुना ॥ २॥ 
तवड्टुसोपानपथाधिरूढो गच्छत्यसौ देत्रविहारळोकम्‌ : 
ब्रजत्यसौ नाकसदां निवासं मातविचित्रोऽस्ति भवत्प्रभावः । ३ ॥ 


१८ स्तु० Ho 
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रे रे मत्पापपुञ्जाः | ATT मम वचः सत्यपूतं मनोज्ञं 
मान्यं युष्माभिरेतद्‌ “भवति हि कटुकं भेषजं यद्धितं स्यात्‌” | 
गङ्गेयं भुतिदात्री सकळभवभयध्वंसिनी इम्भुरूपा 
कर्णाभ्यां संश्रुता चेद ब्रजत भवपदं दिव्यरूपा भवेऽस्मिन्‌ ॥ ४॥ 
मातस्त्वदीये पुछिने पवित्रे विहाय देहं कुनर? सुरोऽभूत्‌ । 
कथं पुनर्वे स गदी गदी स्याच्छ्ळी त्रिणूळो भवतीति चित्रम्‌ ॥ ५॥ 
भूतानि पञ्चेव विहातुकामः समागतोऽहं भवतीसमीपम्‌ | 
असंख्यभूताधिपतिस्त्वया च कृतः स सद्यो वद कि विधेश्रम्‌॥ ६॥ 
त्वत्तीरसोपानततिविचित्रा यतोऽवतीर्णा भुवि देहभाजः। 
विमानमारुह्य समेत्य शक्र सुराङ्गनाभिविळसन्ति सन्तः (द्यः) ॥७ ॥ 
यदि त्वदीये पुछिने fate देयं हरत्वं हरिता न गङ्गे । 
यथा स्वयं त्वां शिरसा वहेयं न वा स्पृशेयं चरणेन मातः॥ ८॥ 
भवं परित्यज्य भवत्समीपं समागमद्‌ बन्धनमोचनाय | 
नित्यं भवं तं भवती विधाय जडा-(छा) त्मकत्वं प्रकटीकरोति ॥९॥ 
अये गङ्गे देवि! प्रकटमहिमा त्वं सगरिमा 
तवाम्भोलेशेन ब्रजति मनुजः शक्रपदवीम्‌ । 
सुरास्तत्पादाब्जं नAिजमुकुटमाणिक्यनिचथेः 
स्पृशन्त्येवेदे नु ध्वनति विमले वारिमुरजम्‌ ॥ १०॥ 
मातजेह्न सुते भगीरथनुते गौरीशचूडामणे 
वेधःपात्रकृतालये हरिमयि' त्रैलोक्यरक्षोद्यते | 
गङ्गे ! स्वर्णेदि देवि पातककुलूस्योन्मूकिनीन्दीवरि 
कुम्भीभीतवरोहसद्टरकरे मां पाहि मन्दाकिनि॥ ११॥ 
हरिहंरो वा यदि मुक्तिद? स्यात्स भेल्येत्स्वात्मनि भक्तमेकम्‌ । 
त्वया त्रिधात्मा विरचय्य सद्यः कथं परब्नह्मापदेऽभिषित्तः ॥ १२॥ 
मातस्तावकपादपद्ययुगलं ध्यायन्ति ये भक्तितस्‌- 
ते वल्द्याः प्रभवन्ति ये च सलिलं स्पर्शोद्यता देवताः । 
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स्नात्वा प्राप्य सुरषितां सुरगण पूज्या भवन्ति क्षणात्‌ 

त्वत्तीरे स्वतनु' विहाय सहसा देवेशतां यान्ति ते॥ १३॥ 
ममाधारभूता त्वमेकासि गङ्गे भवन्तीं परित्यज्य कं वा श्रयिष्ये 
न धात्री भवे-द्भक्ष्यदात्री कदाचिद्‌ गतिः का भवित्री धरित्रीतले मे ॥१४॥ 


WT सकळपापान्यत्र वाकयं मदीयं 

कुरत कलकलं कि किन्तु वा शोचथाद्य। 
खलु निखिलखलानां ध्वंसिनीं जन्हुकन्या-- 

महमिह सह यामि स्नातुकामो भवद्भिः॥ १५॥ 
भवत्या महापापिनस्तारितास्स्युरनचेषोऽद्य गर्वो भ्रमेणापि कार्य! 
अहं | पापवापी वसन्‌ त्वत्तटेऽत्र सदा भूतसन्तापपुञ्जं पिबामि ॥१६॥ 
त्वं वष्णवं शवपदं ददासीति ख्यातिमाकण्यं समागतोऽहम्‌ । 
ताभ्यामशक्यां च तयोदंदस्व सायुज्यभुक्ति परमां विचित्राम्‌ ॥ १७॥ 


वशिष्ठवाक्यातसुरकार्य्यकत्रीं त्वमेव भित्वा निजधारया तत्‌ । 
महासरोमानसनाम गङ्गे विभासि मात!! सरयूस्वरूपा ॥ १८॥ 
नगेन्द्रोत्तमाज़े विलोलत्तरङ्गे ! ह्यनङ्गारिसङ्गे महापापभज्ञे । 
कदाचार्‌भङ्गे मृतं वा कलिङ्ग स्वनाम्ना निजाङ्गे दधाना व गङ्गे॥१९॥ 
यया त्वया शीघ्रतया दिवानिशं विमुक्तिकस्थाशतकं प्रदीयते | 
कथं मदीये विषये घृणास्पदे निबद्धधुष्टिः कृपणासि सवंतः॥ २०॥ 
चाचामगोचरतया पुरुष! पुराणो 

वेदो न वेद भवतीं वदतां वरेण्यः । 
ज्ञेया भविर्ष्यास कथं मनुजाधमेन 

कामा दिषड्पुजितेत मयाद्रिकन्ये ॥ २१ ॥ 
“ब्रिशडकु"वदनाडः कुरा प्रथित-कमंनाशा'-पगा 

त्वदीयजलसङ्गमाद्‌ भवति पूजिता fader 

मिलत्ति शतशस्स्वयं जलधिसद्धमायोत्सुका 


निवाहयसि ता नदीस्त्यजसि माँ कथं वक्नगम्‌ ॥२२॥ 
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क्षीरोदजावल्लभपादजातां जगत्प्रसूः दिव्यपयोधरां त्वाम्‌ । 
अपां समाकण्यं पयोऽभिलाषी मातु? पयो मेऽपि हृतं त्वयाद्य ।। २३॥ 
स्तुति त्वदीयां न करोमि मातर्वंदामि सत्यं शपथेन पूर्वम्‌ । 
यदि त्वमङ्गीक्रुषे न गङ्गे कदा विनश्यस्ति न मे ह्यघोघाः ॥ २४॥ 
तवदीय-~'गङ्गालहरी”-स्तवस्य कतु ‘जगन्नाथ -सुधीश्वरस्य । 
सोपानमालां प्रविध्य देहं कथं गृहीतं निजवीचिसडघ ॥ २५॥ 
TH मदङ्गीकरणात्तवेदं शुश्र यशो नो भवितातिक्ृष्णम्‌ । 
कलिन्दकन्याजलसङ्गमेऽपि,पयः सितं भाति यथा त्वदीयम्‌ ॥ ९६॥ 
अवश्यं करिष्यामि पापानि नित्यं 
भविष्यामि सन्मागंसंस्थानवरी | 
तरिष्यामि संसारसिन्धुं युदिन्धो 
त्वदम्भः पिबन्‌ सिन्धुसौभार्यलक्षिम॥ २७॥ 
fang गुरुपातकानि seat शेतां सुखं मन्दिरे 
कीनाशं परितर्जयन्‌ विहरतां दिव्याङ्गनाभिस्समम्‌। 
एनां स्वगंधुनीं कपदिकवरीं भित्वा महीमागतां 
स्पृष्ट्वा तद्गतचेतसंव लभतामेन्द्रं पदं शाश्वतम्‌ ॥ २८॥ 
स्वणंद्यामवगाहतां शुचिजलं तस्या$ पयः पीयत 
तत्तीरे स्वमनो निगृह्य भगवत्पादाम्बुजं धीयताम्‌ | 
ुस्तर्कान्परिहाय सद्गृरुपदञ्चित्ते समाधीयतां 
भूयस्तद्गतमानसेन विधिना गङ्गेति तुच्चायंताम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीमदृभूषभगीरथस्य पदवीं यानुब्रजन्ती स्वयं 
शम्भोमंस्तकतस्तु बिन्दुसरसः सप्प्रवाहोद्गमं?। 
ध्राचीदिगमनोदता च नलिनी साल्हादिनी पावनी 
सीतासिन्धुसुचक्षुषोऽवरगता स्रोतस्वनी पातु माम्‌ ॥ ३०॥ 
कावेरि गोदावरि सिन्धुरेवे ! श्रीता<्रपर्णीसरयूतरिमार्गा | 


पुनातु मां साभिधसप्षाङ्का वाराणसीविश्रुतपञ्चगङ्गा॥ ३१॥ _ 
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विवाहकाय्य॑स्प समा प्तिप्िद्धी यत्याः सपर्य्या न विना भवेताम्‌ | 
महारथश्रीलभगीरथस्य रथानुगा स्तादभयाय THT ॥ ३२॥ 
दानेन पुण्येन जयेन पूजया स्नानेन तीर्थेन तपोभिरिज्यया । 
देवार्चया सज्जनसत्यसेवया SA फलं गाङ्गजलं मतं मम ॥ ३३॥ 
'कपदिनः केशभरे ञ्रमन्त्या यस्यास्तले चन्द्रकला नवीना | 
सहस्रकृत्वः प्रतिविम्बिताड़ी श्रीनीलकण्ठं नटे प्रयुङ्कते ॥ Y N 
अनेकजन्मान्तरसञ्चतानि महामहोद्योगविवद्धितानि । 
महान्ति पापानि ममाजितानि विनाशितान्यम्त्र तवाम्बुलेशेः ॥३५॥ 
प्रभाते सन्ध्यार्थं तटगतमहीदेवकरतः, 

परिभ्रष्टो यावन्मिलति सलिले कम्वलकचः। 
sy मेषास्तावन्तृजनिफछ्दा राशिगणिताः 

स्वलोम्तां माहात्म्यात्त्रिदशपुरवासास्सभ्रुदिताः॥ ३६ ॥ 
कवचित्स्फुटे भ्रमीरिति ववचिद्ृषत्तिरोहिते 

क्वचिच्छनेशश्‍्शनेगंते क्वचित्सभुच्छलस्लुते | 
'कवचित्स्वनत्तरङ्गिते क्वचिच्च नीरनोरवे 
निलिम्पनिझंरीझरे मनो मरालतां ATU ३१॥ 

प्रायः स्वच्छं प्रवहति मनोहारि शैवालिनीनाँ 

कूलं मातस्तव तु जगति प्रेक्षते किञ्चिदन्थत्‌ । 
ga रोगान्वितरति महाभोगयोगावमुत्र 

qariy करतलगतं कारयत्यम्ब्रुपानात्‌ ॥ ३5॥ 
'क्‍्वचिच्छू तँ नेव विलोकितं वा जले भवेद्‌ दाहकशतक्तिरम्ब । 
परं त्वदीयं सलिलं सळीलं दहत्यघौघान्महतो विचित्रम्‌ ॥ ३९॥ 
यदि त्वं सहस्राम्बुधाराप्रवाहैः TARA गच्छेस्स्वयं धावनोत्का । 
अवश्य स मंत्रेण दन्दह्ममातो व्रजेच्छुष्कतां संशयः HIST मात; । 
'पुमथेसंसिद्धिकपाटकक्ष| अघौघविध्वंसनदीघंपक्षाः 
'सुराइगनालिड्गनदानदक्षा जयन्ति भडगास्तव भक्तरक्षा: ॥ ४० ॥ 
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संत्यज्य गेहं गृहिणीसमेतं कुटुम्बवित्तादिभिरेव साकम्‌ | 
कदा त्वदीये पुलिने वसन्तमातमानमेवं प्रभवामि कतुम्‌ ॥ ४१॥ 
विलपति यमराजश्चित्रगुत्ननेन ag 
कथय किमिह्‌ कार्यं गाङ्गवाहे भमास्ति | 
द्विजगणपरितापी यस्पुरापी च पापी 
तमपि वहति नन्दी पक्षिराजोऽथ हुंसः ४२॥ 
भुत्वा विषादी भवशूलमेकं त्यक्तं प्रतीरं समुपाश्रितं ते । 
त्वया त्रिशुली भव एव साक्षान्महाविषादी विहितस्स सद्यः ॥ ४३॥ 
तव स्तवे कः प्रभुरस्तु मातः सहस्रशीर्ष: पुरूषोऽसमर्थः | 
सहस्ननेत्रोऽप्यवलोकनाय सहस्रमोगी कथनेऽक्षमश्च॥ ४४॥ 
भवानि गङ्गे! कृपया यदा ते सहस्रबाहुः किल कातंवीर्यः। 
तदा पिबेयं सलिळं त्वदीयं भूत्वा सहस्नास्य इतीह याचे॥४५॥ 
सहस्रशः सन्ति न क्रि तटिन्यो याः स्नानमात्रेण हरन्ति पापम्‌ | 
परन्तु सा मुक्तिवधृस्त्वदीये वशे सदा तिष्ठति निश्चयो मे॥४६॥ 
याचे न मातर्धनदस्य रिक्थं (कोशं) 
नवा महेन्द्रस्य च राज्यलक्ष्मीम्‌ । 
संप्राथंये वद्धकरट्रयोऽहं 
सदा त्वदम्भोगतमीनभावम्‌ ॥ ४७॥ 
पुरातन? पण्डितराजिराजेस्तव स्तवोऽभाण्यसमः समस्तः | 
तथापि खद्योतसमोऽहमद्य प्रकाशयिष्ये मिहिरं स्वभासा ॥ ४८ ॥ 
भगीरथकुलोद्वारि त्रेलोक्यत्राणाकारि यत्‌। 
पापतारि मनोहारि गाङ्गवारि निपीयताम्‌ ॥ ४९॥ 
राजते धनुषाकारा राजमौछिपुरीसरा | 


रामोत्तरामुखी धारा राजीवमहिता वरा॥ ५०॥ 
( चतुदंलपद्मेन बघ्पते पद्यमिदम्‌ ) । 
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धन्यास्ते कृतिनस्त एव सफलं तेषां जनुर्जीवनं 
ते जाताः परमोत्तमाः गुणगणः पूर्णाः प्रणम्याश्च ते 1 
तेषां पादयुगं वहन्ति शिरसा देवाः प्रमोदान्विता 
gece विधृतं निपीतमभितस्स्नातं त्वदीयं जलम्‌ ॥ ५१॥ 
त्वत्तीरे मणिकणिकाःशिवपुरी-मध्ये स्थिताऽहनिशं 
वीचीभिर्मणिकणिकेव विधृता कर्ण स्वयं पाणिभिः। 
प्राप्तेभ्यस्स्वतटं ददाति मनुजेभ्यो या पदं शाश्वतं 
बन्दे तां कलिकल्मषौघशमनीं मन्दाकिनीं मुक्तिदाम्‌॥ ५२॥ 
क्षणे क्षणे पातकिनं सहस्रशः सत्तारयेयं निजवारिबिन्दुभिः। 
इतीव गर्वेण सफेनबुद्बुदेनिष्ठीवनं यानुदिनं करोति हि॥ ५३॥ 
महामहापातक्ितारणेन त्वदीरष्यंथा शयामलतामुपेता । 
यमस्वसा कृृष्णपदस्पृशाऽपि तमालनीला यमुना विभाति ॥ ५४॥ 
गिरीशोत्तमाङ्गाद्‌ गिरीशोत्तमाङ्गं स्वधाराभिराभी रटन्तीं पतन्तीम्‌ । 
महापातकानि स्वथं क्षालपन्ती स्वभक्तातवन्तीं नुमो जन्हुजाताम्‌॥५५॥ 
हरिद्वार आस्यं प्रयागे भुजाभ्यां नदीभ्यां समेतेव काशी स्वहुच्च। . 
स्वयं दर्शयन्ती स्वपादाङगुलीभिस्स्पृशन्तीं नदीशं नुमो देवसिन्धुम्‌ NARU 
गर्जन्ति तावन्मम पातकानि यच्छन्ति दुःखं बहु तर्जयन्ति। ` 
भक्तानुकूलं तव देवि कूलं प्रयाति यावन्त समक्षमम्ब॥ ५७॥ 
संवाहयन्‌ त्वां स्वपदा मुरारि? कृष्णो$भवत्सत्त्वगुणप्रधानः । 
निजोत्तमाङ्गेन दधत्‌ पुरारिः कपू रगौरस्तम आदधानः॥ ५८ ॥ 
विभूतिभूषितः कदा वसम्‌ त्वदीयरोधसि 
नियम्य मारुतं निजं निमील्य नेत्रयुग्मकम्‌ । 
विभूतिभृतिभासितं भवं विछोकप्रब्‌ हृदि 
भदस्प and विहाय सम्भवेयमम्बिके ॥ ५९॥ 
मुक्तिप्रचारा भुवनप्रसारा विरागभाराः करुणावताराः। 
पापौघदाराः कृतरूपनारायणप्रकारास्तव वारिधारा)॥ ६० ॥ 


t 
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कि नेत्रे शिखिचन्द्रिके नु कथिते याभ्यान्त ee जलं 
तौ कणौ विवरे मतौ नहि यश्रोम॑ध्ये त्वदम्भोध्वनिः | 
सा दुष्टा रसना कथं न रसितो दिव्यो रसस्ते यया 
कूपो वास्यमदो न यत्र विशति ब्रह्म्रवस्तावकः ॥ ६१॥ 


यावन्तः पापनिष्ठाः दूरतिकृतिरतास्त्यक्तसद्धर्ममार्गा 
मिथ्याचारप्रचारा मतिगतिरहिता नित्यवेश्याविहारा?। 
पित्रो्रोहाऽडिध्रतीर्णा निजसलिळ9वेस्तारिता ये त्वयाद्य 
तेऽतीतास्तारकाणां गगनतलगतानाञच संख्यामसंख्याः॥ ६२ ॥ 
यथा यथा नीचजनान्करोषि चतुर्भुजाश्चक्रगरादियुक्तान्‌ । 
तथा तथा तेऽपि पदा स्पृशति बुपात्रदानात्कुफळं हि लभ्यम्‌ ॥ ६३॥ 
युनोऽपि मे या मलमूत्रसड्घानु सदा वहन्ती कृपयेव माष्टि। 
पानाशनार्थंञ्च पयो ददाति नमामि तां मातरमादिशक्तिम्‌॥ ६४॥ 
त्रयीमयीयं त्रिगुणप्रधाना त्रेलोक्यकल्याणपरा त्रिमूतिः। 
fagar त्रिदिवं नयन्ती त्रिमार्गगा मामवतात्‌ त्रिनेत्रा॥ ६५॥ 
ये मज्जनार्थं प्रतियान्ति गङ्गे विगाहितं यस्तव वारि नित्यम्‌ 
स्नातु समेष्यन्त्यथ ये मनुष्यास्तत्पादधूल्या स्वमहं पुनामि ॥ ६६॥ 
पराङ्भनाभोगविलाससक्त्त पूजितो येस्सुमना Yea! 
गोघ्नानु द्विजध्नान्‌ गुरुतल्पगाँश्च पुनासि तानम्ब निजाम्बुलेश॥९७॥ 
ये घोरपापाः कलिकठ्मषेषु निब्रद्धभावा अभियान्तु तेऽद्य (सद्यः) | 
इति स्वनद्वारि तरङ्गहस्तेस्समाह्वयन्ती विजयस्व गङ्गे॥ ६८॥ 
दास्यामि गाली गणनाविहीनां करोमि निन्दां जनता पुपेतः | 
पश्यामि det सहसे fart कुपुत्रदौरात्म्पमहो कठोरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विरागजज्ञानपथप्रसङ्गास्तडिहलत। विश्रमलोलदङ्गाः | 
दोलायमाना विहरद्बिहङ्गा जयन्ति गीर्वाणधुनीतरङ्गाः ॥ ७०॥ 
मातस्त्वदुत्सङ गगतोऽधुनाऽहं धयन्पयस्ते विलसन्त्वदीये: । 


तरड्गहस्तेर्तिलाल्यमानः स्वपृष्ठदेशे जननी स्मरामि ॥ ७१ ॥ 
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गाडगे त्वदम्भः श्रयतात्न केषां स्वयंवरा मुक्तिवधूर्गलेषु । 
विज्ञानकल्पद्रमपुष्पमालां सम्मेलयन्ती मति त्रिलोक्याम्‌ ॥ ७२॥ 
के वा देवा तव न सलिलेस्स्तापिता जल्न कष्ये । 

कैरवा सेवाकरणविधिना न स्तुता देवि धब्ये। 
के वा पापाश्‍चरणशरणा नैव मुक्ता न मन्ये 

के दाऽभीष्टा न च सुकृतिभिलंभ्यमाता वदास्ये ॥ ७३॥ 
दशाश्वमेधे मणिकणिकायां केदारकुण्डे वरणाकिसङ' गे । 
'श्रीपञ्चगङ्गे निवसन्‌ हि काश्यां स्नायी कदा स्यां कलिकामधेनो ॥७४॥ 
समस्तपापौधविनाशधूछं स्वभक्तसदपुक्तिविलासतूलम्‌ | 
'विभुत्तिबाला विगलद्दुकूलं भजामि गङ्गे तव दिव्यक्‌लम्‌ ॥ ७५ ॥ 


यन्तामस्मरणेन योजनशतेदू रङ्गता मानवा 

स्तीर्त्वा संसृतिसागरं सुकठिनं गण्डूषमण्डकवतु | 
'पापौघान्‌ परिहाय हन्तु सुमनोवृन्दाविताङ्घि दरया 

पान्ति श्रीपतिलोकमाशु सहादिव्याङ गनालालिता ॥ ७६॥ 
'पिपासाशान्त्यर्थं वितरति सदा ag सलिलं 

क्षुधातृप्त्ये भीतानथ कमलबीजान्यपि च या। 
स्वकूलक्षेत्रेषु प्रकिरति मुदा पङ्कूतिचयं 

पुनन्ती त्रैलोक्यं जयति जननी जल्ल_तनया ॥ voll 

ज्ञात्वा विष्गुपदोद्गतां भगवतीं भागीरथीं मुक्तिदा 

तन्माहत्म्यतरिलङ्घनोत्सुकतया या सत्वरा गत्वरी | 
ई्ष्याव्यापृतमानसाऽतिमरिना कीनाशतातात्मजाः 
पृष्टा श्रीवसुदेवसूतुचरणाम्भोजं कृतार्थाऽभवत्‌ (पित्रीयति) ॥ ७८ ॥ 
चेतश्चिन्तय सादरं हिमवतः श्छङगात्पतन्तीमिमा _ 

रे पादौ! मम गच्छतश्च पुलिने Aste जायाः शुभ । 
चक्षुः ! पश्य तरङ्गितं जळचयं रे घ्राण ] जिश्नाम्बुजं 


गडगेत्यक्षरयुग्मक॑ रट मुदा fig ! रसास्वादिनि ॥ ७९॥ 
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त्रिविक्रमपदोद भवा त्रिविधतापसंहारिणी 
त्रिलोचनशिरोगता त्रिदिवमार्गसंस्कारिणी | 


त्रिसन्ध्यमुनिसंस्तुता त्रिनयना जगत्तारिणी 

त्रि.वष्टपतरडिगणी त्रिपथगामिनी मा भवेत्‌ ॥ ८०॥ 
देहाद्धंदानाद गिरिराजपुत्र्ये केशग्रहं या गिरिशस्य चक्रे । 
सापल्यभावात्कुटिलं प्रयान्त्या? स्वतन्त्रवृतेस्तु तदेव युक्तम्‌ ॥ ८५१॥ 
विचार्यं धाष्टंयं गिरिराजकन्ये मन्ये महेशो भवतीं मुमुक्षुः | 
निगील्य हालाहलमम्ब | मत्तो भ्रमत्यसौ सागरसङ्गमात्ते॥ ८२ ॥ 
या स्नातु समुपागतान्तिजजनांल्लोलत्तरङ्गश्रमंः 

Te स्पशंसुखावहैरतनुभिहंस्ताम्बुजातोपम्‌ः। 
हिन्दोलागमनागमासि तनुते शश्वत्स्वपुत्रानिव 

हाहा तां जननीं विहाय करुणामूति कृतस्ते श्रमः॥ ८३॥ 
यद्धारा नियतन्तिबद्धमुसलाकाराम्बुधाराधरे- 

रत्याच्छादितभूतिरो हिततटोदभूतद्रमारिच्छविः । 
ध्वान्त्वंसचछत्तडिद्रवरवत्पाथःप्रवाहाधुना 

रोधस्स्थेरदलोक्यते सुरधुनी स्वर्गात्पतन्ती भुवम्‌ ॥ ८४॥ 
सेतु समारह्य विछोकयेच्चेत्‌ तदान्तराले शुचिगाङ्गधाराम्‌ | 
ब्रयादवश्यं मनुजोऽ्र काश्यां पातालगङ्गा सुतरामधःस्था ॥ ८५ ॥ 
मिलद्वीचिपूरे तटस्थे कुटीरे बसन्त्वत्प्रतीरे निमज्जश्‍व Ae | 
प्रविष्ट समीरे परित्यक्तचीरे स्वकीये शरीरे कदा निस्पृहः स्याम्‌ ॥८९॥ 
अयि सागरतारिणि सागरवारिणि वीचिविहारिणि कञ्जकरे 

काशीतळवाहिनि मङ्गलदाथिनि मकरस्थायिनि देवि T 
कृतहरिपदवासे सुकुतविकासे दुरितविनाशे देवनुते 

तुहिनाचलकन्ये त्रिभुवनध्न्ये जय जय गङ्गे जल्न सृते ॥ ८७ ॥ 
न यातु लोकः सुरसिन्धुतीरं नग्नं goed भुजगेः परीतम्‌ | 
पञ्चाननं भूतपति विधाय स्वयं शिरस्स्था भवति क्षणेन ss! 
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शिवा शिवशिरःसरोवरसमृदभवा शाम्भवी 
अशेवकुलनाशिनी शिवमयी शिवालिडिगता। 
शिवा-शिव-शिवड्करी शिवकरी शिवत्वप्रदा 
शिवाय भजतां सतां शिवकरारतु सा शङ्करा॥ ८९॥ 
संप्रार्थये पाणियुगं निबद्धथ विश्वेश्वरं स्वगंधुनीं धरन्तम्‌। 
प्रभो ! भवेन्मद्सतिः सदेव भागीरथीतीरकुटीरकोणे॥ ९० ॥ 
यावस्किञ्चिज्जननि यवनश्चर्मक्रुम्भ॑ प्रवाह 
aag ते सलिलममलं मञ्जयत्यम्ब ! देवात्‌ । 
तावद्गावो विमलतनवः कामधेनु हसस्त्यः 
क्रीडन्त्येताः सुरपुरगता नन्दनारण्यचाराः (वासाः) ॥ ९१ ॥ 
रे रे दूता मदीया? aya मम वचो यहि यायास्त लोके 
गङ्गातीरप्रदेशे नगलगमृगान्तृत्‌ पिशाचाश्च पापात्‌ । 
भसपृष्ट्वे स्वकार्ये लगत नहि भवेन्मेऽधिकारो विनष्ट 
इत्यज्ञाभिस्स्वकीयान्‌ प्रभुवरशमनोऽनुक्षणं शास्ति FATT ॥९२॥ 


एकेनेव मुखेन asgard क्षीरं भवानीसुतः 
सेनानीरपिबदध्रुवं शिशुरसावाश्येस्तु षड्भियु T: N 
दैत्यान्सोऽप्यजयत्कथं तव पयो नित्यं पिबन्‌ जाह्नवि 
कामादीन्स्वरिपूनहं न जितवाञ्जाने मनोदुष्टताम्‌ ॥,९३॥ 
कि माला यूथिकाया? शशधरकलया बिम्बितं वोक्तमाज़ 
कि वा सर्पोऽतिशुश्रः प्रविशति कबरीं इवेतसूत्रावलिर्वा | 
जातं शम्भोः पवित्रे शिरसि पलितमाहोस्विदेवं विविच्य 
ज्ञाता सिद्धेभ्र्मस्ती जयति सितजला देवकहलोलितीयम्‌ ॥९४॥ 
कृत्वा गण्डूषमध्ये जलनिधिमपिबत्कुम्मयोतियदेव 
तद्दुःखार्द्रा (ता) सवाष्पा भगवति भवती वीक्ष्य शुष्क समुद्रम्‌ । 
धावन्ती स्नेहवेग[न्निजसलिलभरेः पूरयित्वा पयोधि 
लोकानानन्दयन्ती भुवनमुपगता पातु गङ्गा सभङ्गा ॥ ९५ ॥ 
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qer यशोऽम्त्रास्त्यमितं सदनमु खेरगण्यं गणनापरन्ते । 
aerate खलु घोरपापमीक्षे द्वयोरद्य बलं BARAT ॥ ९६॥ 
अयमेव महाव्यतिक्रमः क्रियते देव्यविचारतस्त्वया। 
बहुपापिसुरापतापिनो विहिता मोक्षपथाधिरोहिणः॥ ९७॥ 
शशकेर्मशकेशशुकेर्वकेः सुरसिन्धौ यदवाप्यते पदम्‌ । 
क्रषिभिबंहुयोगसाधर्नाजितगोमिनहि लभ्यते क्वचितु ॥ ९०॥ 
अहुभिदिवसेमंया si युगसन्ध्यन्तरमेव यास्यसि। 
स तु सम्धिरितस्स्वयञ्जगज्जननि | त्वं परिपासि पापिन; ॥ ९१ ॥ 
'जलपन्त्रपथेन काशिकाहृदयं या प्रविवेश srg (सस्वरा) | 
कथमेष्यति सा विहाय तां सह विश्वेश्वरशोभितामिमाम्‌॥ १००॥ 
-राजीवसंशोभितशुद्धनीर रामायणादिस्तुतदिव्यधारा | 
राज्यं विमुक्तेनिजभक्ततारा रातु त्रिनेत्रा त्रिपथप्रचारा ॥ १०१॥ 
{ चतुदेलाष्टदलकमलाभ्यां निबध्यते पद्यमदः ) 
यामार्िङ्गितुकामा श्रीकाशीप्रुक्तिधामाऽसौ | 
तिष्ठत्युत्थितपाणि“्माधत्रधरहराव्याजेन ॥ १०२। 
उक्तं केनचिदेव विष्गुरयुतं वर्षाणि संस्थास्यति 
Tag जननि ! त्वदीयश्रुदकं भूमण्डलं पास्यति। 
'किन्त्वेको भ्रमविश्रमोऽत्र भवति स्पष्टः कथं वेष्णवं 
पाई विष्णुपदी प्रपास्यति नदीस्त्यक्ताम्बु पूर्व ततः ॥ १०३। 
नाहं वच्मि वचः क्वचिच्जनचये जाने भवन्तीं ` स्वतः 
सञ्जाता प्रकृति पुराणपुरुषाद्‌ ब्रह्मद्रवां निमंल।म्‌ : कल 
दम्भोमंस्तकमालतीसुममयीं माळां जगन्मातरं (सदास्थाची) 
नित्यां नित्यतर्राङ्गणीं त्रिपथगां भागीरथीं जाह्नवीम्‌ ॥ १० 
रे रे कार्तान्तदूताः | किमिति मम करो गृह्यते पापमूरते 


नेतु त्वां धर्मराजं प्रतिकृतवृजिनब्नात संशोधनार्थम्‌ | 
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मूढा दूरं प्रयात प्रमुरपि न हिं वः प्रष्टमङघ्री क्षमो मे 
को हेतुः? स्पृष्टगङ्गोहमिति वचनं ते समाकण्ये याताः । १०५॥। 
Gagat पातकपुळ्जमत्र निधीग्रतां तद्यमराजणशीर्षे । 
विगद्य तां स्वर्गविलाससौख्यं विलोवयतां हैमवती सारिच्च ॥ १०६ ॥ 
श्रोगौतमप्रार्थनया प्रसन्ना सिंहस्थिते देवगुरौ स्वयं या। 
स्वभक्त वुन्देष्रविधानसिंद्ध्ये गोदावरी गच्छति पञ्चवट्याम्‌ ॥१०४॥ 
यस्यास्तटे विन्ध्यगिरे! शिरस्था श्रीयोगमायाष्टमुजादिशक्तिः | 
सहावसन्ती कलिकल्मषौघान्‌ विनाशयन्तीष्टफलं ददाति ॥ १०८॥ 
आसन्सत्यथुगे बहूनि भुवने तीर्थानि पुण्यानि वे 

तरेतायां विहितं समस्तसुखदं श्रीपुष्कर दुष्करम्‌ | 
जातं द्वापरसंज्ञके गुरु कुरुक्षेत्र पवित्र भुवि 

तिष्ये तीथंत्रुलाभिवन्दितजला श्रीजाह्लवी केवलमु ॥ १०९ ॥ 
यस्याः प्रतीरे चरणाद्रिदुगै राजषिराडभतृ हरियतीनदरः । 
समाधिनिष्ठोऽप्परवगाहताय ह्यायाति काशीमिति सुप्रसिद्धः ॥ ११० N 
मत्पूर्वजास्सालपारतोऽम्ब समेत्य काशीं तव सेवतार्थम्‌ । 
विधाय वासं त्वयि मुक्तिभाजो जातास्तथा मां कुरु भागयवत्तम ॥१११॥ 
अवाप्य यस्या उदकं तिलेन संयोजितं स्वीयकुलोदभवेन । 
aasaga समुपेत्य gat भवन्ति gal पितरः paai: WAU 


अशेषपापहारिणी गिरीन्द्रश्‍्ङ्गदारिणी 
गिरीशशीर्षचारिणी पयोधिपूर्तिकारिणी । 


स्वसेविवृन्दतारिणी भवाब्धिभीतिवारिणी 
मदीयमुक्तिधारिणी भवेत्स्वभक्तिभारिणी ॥ ११३ ॥ 
न भूतो न भावी न चास्ति न्रिळोवयां 
त्वयाप्यस्ब ! नो दृष्टपूर्वः बवचित्स्यात्‌ | 
महाघोरपाप्माकुपात्रेषु वीरो 
oc SEITE, ha द्वितीयो मद्य? ॥ ११४ I 
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अयोध्य्रादिका या श्रुतास्सप्त ge: 
सदा मोक्षदास्तासु यास्त्वद्विहीनाः । 
ततोष्ष्टादशास्त्वत्तटीस्था नगर्यंः 
कथन्ताधिकास्स्यु्महामृक्तिंदाने ॥ ११५॥ 


साद्ध॑सप्वशतक्रोशाधिका भारतभूर्यया | 
प्लाविता 'राजगृहतो' द्विधारे नोऽव जाह्नवि ॥ ११६॥ 
भूयो भूयोऽपि भवताद्‌ भवतां भूरिभूतिभूः । 
भूतेशभाळभृङ्ारो ्रमद्भागीरथीश्रमः ॥ ११७॥ 
जन्योजंनुजंन्यजघन्यजाल्मजुगुप्साजीणंज्वरजेत्रजायुः । 
जरज्जगज्जालजिघत्सजिह्वा-भ्जाजह्व _जाता जथताज्जगत्याम्‌ ॥११८॥ 
“ऋते ज्ञानान्मुक्तिनंहि भवति’ कश्चिस्तिगदति 
कलौ गङ्गेवका परमपददात्री परमते। 
मम ज्ञाने सिद्धं जननि! तव पाथोल्वजुषां 
नृणां ज्ञानं मुक्तिस्स्पृशति सततं पादयुगलम्‌॥ ११९ ॥ 

कृत्वा घोरतरान्‌ हि पातकचयान्‌ वाहीकविप्रो मृतो 

नीतो दूतगणेयमस्य सदनं निर्भत्सितस्ताडितः। 
चित्रस्तं परिचित्य चित्रितमतिर्वैचित्र्यमाभाषते 

'गङ्गायामशिवं शवास्थिशिवतां याती'ति सम्मुच्छेति ॥१२०॥ 
बेराग्मग्रहसंकुळा सुरवर्केजुष्टा मनोहारिणी 

नित्यं शान्तितरङ्गिता बृधजनैस्संसेविता मुक्तिदा | 
गङ्गा देवसरित्सुधा रसमयी (जला) पापट्रमध्वंसिनी 

पुण्यावत्तसुदुस्तरा शुचिहृदा ध्येया मया सा कदा ॥ १२१॥ 
काका तक्रा: कमठमकरा? पोतमारा हि मीना? 

ग्रामा ग्राम्या मनुजपशवः पादपाः घासगुल्माः | 
qma गिरिवनगुहा ब्राह्मणाः घट्टवासाः 


घत्या माच्या भगवति ! सदा सन्निधानादृभवत्याः॥ १२२॥ 
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न्न माहक्‌ पापीयान्सकलूजनतापी सुरसरित्‌ ! 
त्वया कश्चिल्लोके जननि गमितो मुक्तिपदवीम्‌। 
विहायाहङ्कारं हृढपरिकरा स्यास्त्वमधुना 
अये गङ्गे “नारायणपतेः” समुद्धारसमयः॥ १२३॥ 
रे चेतो ! भवतो निदेशवशतो नाकारि किङ्िम्मया 
पापेनाऽपि न यत्कृतं प्रियसखे ! तत्‌ कारितोहन्त्वया | 
याचे सम्प्रति मित्र | मे शुणु वचः श्रुत्वा समाधीयतां 
गङ्गावारितरङ्गसङ्गमसुखं स्वाङगेऽत्तरङ्गीयताम्‌॥ १२४॥ 
श्रीशन्तनोस्स्त्री मम शन्तनोतु तनोः कृतध्नस्य जघस्यवृत्ते!। 
'भीष्मप्रसुजंह्न सृता द्युसिन्धुः सिन्धोः प्रिया सेतुमतीह काश्याम्‌ ॥१२५॥ 
नाहं समीहे नुपतित्वमम्ब ! ह्विजेश्‍वरत्वं न विशां पतित्वम्‌ । 
इच्छामि नोक्रातरणे पटुत्वं सुधीवरत्वं त्वयि धोवरत्वम्‌ ॥ १२६॥ 
सुरापगे ! पापनगस्य aa’ दुःखद्रमाणां कठिनं कुठारम्‌। 
अनिच्छयाप्यम्ब ! तवाम्बुलग्तं दहत्यघान्यर्निशिखेव सद्यः॥ १२७॥ 
आपदुदारा देवागारा भूविस्तारा लीकाऽसारा 
` पारावाराऽधाराऽधारा स्वःसञ्चारा पारापारा | 
भक्तोद्धारा काशीस्था कोदण्डाकारा शुद्धाऽऽचारा 
पापाहारा सत्संसारा चिद्व्यापारा श्रीगङ्गा स्तात्‌ ॥ १२८॥ 
धन्या हरिद्वारपुरी सुरम्या 
ततश्च धन्यः किल तीर्थराजः | 
तस्मान्महाधन्यत रोऽब्धिसङ्गस्‌ 
agda (स्पर्शनाद ) दूधव्यतमा वयञ्च॥ १२९॥ 
या चक्रपाणेश्चरणाब्जाता श्रीचन्द्रमौलेशच जटाचरी या। 
भुजैश्चुभिश्चतुरोऽपवगाँशचतुर्यगे सा चतुरा ददाति॥ १३०॥ 
यस्यां शवस्थः किल वायसोऽपि मत्वा तृणं वासवराज्यलक्ष्मीम्‌ । 


एकेत नेत्रेण, FARE n RAM ay A ॥ १३१ ॥ 
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त्वद्रपाः सकला? खिपखिमुवने ggr (ज्ञात्वा) थ भीष्मोऽष्टमः 
ˆ पुत्रस्ते भवदेक एव जगतीस्थो ब्रह्मचय्यन्रतः। 
गङ्गापुत्रपदं गता द्विजवरा; घट्टस्थिता येचते 
ते सर्वे खलु पूजिता अपि तथा नो भान्ति गङ्गे कथमु ॥ १३९ 
बिपत्तिविश्रात्ता सकलसुखसम्पत्तिरनिशं 
समायाता मातविगलित इतो दुःखनिचयः। 
विवृद्धं सौभाग्यं निखिलनिधयस्तद्गृहगता | 
लुठन्त्यम्ब | स्वैरं जगति करुणायास्तव फलम्‌ ॥ RRR 
त्रिभुवने भुवनं तव शोभते निखिछजीवसुजीवनजीवने ! 
अमृतवाहिनि | देह्यमृतं पदं यदि मृतो वनजाक्षि वने दने॥ १३४ II 
पापहारि देवि वारि, को नरो न ते पिबेत्‌ । 
तीर्थबासनां विहाय त्वत्तटीकुटीं श्रयेत्‌ ॥ १३५॥ 
मा कुरु शङ्कां विहर यथेच्छं, स्वर्गधुनी प्रवहति जलमच्छम्‌। 
केवलदर्शनतोऽधविदारा जयति सदा गङ्भामृतधारा ॥ १३४६) 
विचार्य्याचार्य्याणां वचनमधुना कोविदवरो 
व्यवस्थायामास्थां प्रकटयतु सत्स्वस्थमनसा | 
कलावत्याः काश्याममरपुरनद्याः शुचिजलं 
कलप्राप्तं पेयं कलिकलुषनाशाय न कथम्‌ ॥ १२० y 
पूता मद्गीरपि तव गुणेवंणंतामद्य लब्धा 
स्नानाद्धन्या तनुरघमयी चिन्तया चित्तवृत्तिः। 
शुद्धिः सर्वा भवति जगति त्वज्जलेनेव तस्मात्‌ 
पानीयन्ते कलिकलगतं पीतमोक्षप्रदातृ ॥ रे ॥ 
“रामानन्द'-सुधीशवरेण बहुभिरस्तोत्रेस्स्तुता या भूशं 
तद्वत्‌ पण्डित-'चन्द्रशेखर'-वचो यां सेवते$हूनिशम्‌ | 
तेषां गोत्र-(वंश) सभुद्भदेन च मया यद्वालिशेनोच्यते 


० ८ हे [|] 
तभ्म्लिष्टं qai भवेत्तव मुदे त्वं विश्वमाता यतः ॥ १३१ 
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मातस्तावकसंस्तवे निगदितं ज्ञानादथाज्ञानतः 
सत्यं वाप्युचितं वृथाप्यनुचितं योज्यं त्वयोग्यं वचः । 
तत्सवं मम साहसं गिरिसुते ! क्रूरात्मनो दुस्सहं 
बुद्धवा दुष्टसुतेरितं TTA दृऽट्य' क्षमध्वाधुना ॥ १४०॥ 
agrio ! तुभ्यं करवाणि मूद्ध ना महाप्रमाणेगु णितान्प्रणामान्‌ । 
कल्याणि गीर्वाणतररङ्गिणीस्था निर्वाणविश्राणनतत्परा स्याः ॥ १४१ 
grisen स्वयमेव गङ्गा 
यमःदिनिन्दा मधुना विमाता। 
प्रच्छन्नवाहा (रूपा-धाराःपुता) च सरस्वती मे 
RAAT शतक त्वदीयम्‌ ॥ १४२॥ 
सप्तेष्वद्धेन्दु (१९५७) दषे गतकलियुगसन्धौ नमस्ये नभस्ये 
मासे पक्षे वलक्षे कुजदिवसयुते सत्तृतीयातिथौ च। 
रामापत्यं हि 'नारायणपति’ धरणीनिर्जरः काशिकायां 
श्रीमद्गङ्गाजतन्याशशतकमरचत्प्रीतयेऽ'या भवेत्तत्‌ ॥ १४३॥ 
॥ इति श्रीगङ्खाशतकं नारायणपतेः इतम्‌ । 
समाप्तं तत्रसादेन तस्या एव समापितम्‌ ॥ १४४॥ 
॥ शुभमस्तु सर्वेषाम्‌ ॥ 
श्रीकाशोवासिपण्डितधुरीणानां कूलो-द्भवेन 
न्रिपाठिश्रीतारायणपतिश्मणा विरचितं 
गङ्गाशतकं समाश्चम्‌ | 


१९ स्तु० To 
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१३२. गङ्गादशहरा-स्तोत्रस्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

नमः शिवाये गज्भायें शिवदाये नमो नमः । 
नमस्ते त्रिष्णु हपिण्पे ब्रद्मापूर्त्ये नमोस्तु N १॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये gA ते नमो नमः । 
सवं-देवस्वरूपिण्ये नमो भेषजमूत्तंये ॥ २ | 
aden सवं-व्याधीनां भिषकू-शरेष्ठ्ये नमोऽस्तु ते । 
स्थास्नु-जद्भम-सम्भूत-विष-हन्त्रये नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 

संसार-विष नाशिन्ये जीवनाय नमोऽस्तु ते । 
ताप-त्रितय-संहन्त्रय प्राणेश्य ते नमी नमः॥ ४ ॥ 
शान्ति-सन्तान-कारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्ततये । 
सर्व-संशुद्ध-कारिण्ये नमः पापारि-मूत्तंये ॥ ५ ॥ 
भुक्ति-मृक्ति-प्रदायिन्ये भद्रदाये नमो नमः। 
भोगोपभोग-दायिन्ये भोगवत्ये नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 

मन्दाकिन्ये नमस्तेऽम्तु स्वगंदाये नमो नमः | 
नमस्त्रेलोक्य-भूषाये त्रियथाये नमो नमः॥ ७॥ 
नमस्त्र शुक्ल संस्थाये क्षमावत्ये नमो नमः 1 
त्रिहताशन-संस्थाये तेजोत्रत्ये नमो नमः॥ ८॥ 
नन्दाय लिङ्ग-धारिण्य सुधाघाराऽऽत्मने नमः 
नमस्ते विश्व-मुख्याय रेवत्य ते नमो नमः॥ ९॥ 
बृहत्य ते नमस्तेऽस्तु लोक-धात्र्ये नमोऽस्तु ते | 
नमस्ते विश्‍्व-मित्राये नन्दिन्य ते नमो नमः॥ १० ॥ 
geen शिवाऽपृतायं च सुवृषायं नमो नमः 
पराऽपरशताऽऽइयाय ताराय ते नमो नमः ॥ ११॥ 
पाशजालनिकुन्तिन्ये अभिन्नाये नमोऽस्तु ते । 


शान्ताये च वरिष्ठायै वरदाये नमो नमः ॥ १२॥ 
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उग्राये सुखजख्ये च सञ्जीविन्ये नमोऽस्तु ते। 
ब्रह्िष्ठाय ब्रह्मदाये दुरित-धन्ये नमो नमः ॥ १३॥ 
प्रणताऽऽतिप्रभञ्जिन्ये जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते । 
सर्वाऽऽपतप्रतिपक्षाये मङ्गलाये नमो नमः ॥ १४॥ 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणे 
सर्वस्यात्ति-हरे | देवि! aerator! नमो$प्तु ते ॥ १५॥ 
fasta दुगं-हत्त्र्ये ad ते नमो नमः। 
पराऽपरम्पराये च गङ्गे! faatafafa n १६॥ 
गङ्गे ममऽग्रतो भूया गङ्गे मे तिष्ठ पृष्ठतः। 

गङ्गे मे पाश्व॑योरेधि ग ङ्ग त्वय्यस्तु मे स्थितिः ॥ १७॥ 
आदौ खमन्ते मध्ये च सत्रं त्वं गाड़ते ! शिवे! 

त्वमेव मूलं प्रङ्गतिस्त्वं पुमात्‌ पर एव feu tan 
गङ्गे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे । 

य इदं पठते स्तोत्रं श्ुगुत्राच्छ्द्धमाऽपि T:N १९॥ 
दशधा मुच्यते पापे: कायवाकचित्तसम्भवेः॥ २० ॥ 


॥ इति गङ्गादशहरा-स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१३३. यमुनाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः MAGA TA: 
मुरारिकाय कालिमा ललामवारिधारिणी 
तृणीकुतत्रिविष्टया त्रिलोक्रशोकहारिणी | 
भनोऽनुकूल एलकुज्जपूज्जधूतदुमंदा 
धुनोतु मे मनामळं कलिन्दनन्दिनी सरा॥१॥ 
' मछापहारि वारि पुरि भूरि मण्डिता मृता 


भूं प्रपातकभ्रमञ्चाऽतिपण्डिता निशा । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९२ स्तुतिमणिमाला 


सुनन्दनन्दनाङ्गसंगरागरञ्जिता हिता 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ २ ॥ 
लसत्तरङ्गसङ्गधूतभूत जातवातका 

नवीनमाधुरीधुरीणभक्तिजातचातका । 
तटान्तवासदा सहंससंसृताह्िकामदा 

धुनोतु मे मनोमळं कलिः्दनन्दिनी सदा ॥ है ॥ 
विहाररासखेदभेदधीरतीरमारुता 

गता गिरामगोचरा यदीयनीरचारुता । 
प्रवाहसाहचयेवूतमेदिनी नदी नदा 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ४॥ 
तरङ्गसङ्गपेकतान्तरान्तितँ सदार्भसता 

शरन्निशाकरांशुमञ्जुमञजरोसभाजिता | 
भवार्चनतायचारुणाम्ब्ुनाधुनानिशारदा 

धुनोतु मे ANAS कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ५ N 
जलान्तकेलिकारिचाइराधिकाङ्गरागिणी 

स्वभतुरन्यदुलभाज़तांशभागिनी सदा। 
स्वदत्तसुप्तसप्तसिन्धुभेदना तिकोविदा 

धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदाः॥ ६॥ 
जलच्युताच्युताङ्गर।गलम्पटालिशालिनी 

विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमालिनी | 
सदावगाहनावतीणंभत्‌ भृत्यनारदा 

धुनोतु मे मनोमळं कलिन्दनन्दिती सदा_॥ ७.॥ 
सदेव नन्दनन्दकेलिशा लिकुञ्जमञ्जुला 

तटोत्थ - फुल्लमल्लिकाकदम्बरेणुसुज्ज्वला । 
जलावगाहिनाँ Wt भवाब्धिसिन्धुपारदा 

धुनोतु मे मतोमळं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ८॥ 

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचायंविरतितं यमुनाष्टक सम्पूर्णमु:॥. 
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१३४, यमुनाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीयत्रुनाये नमः 


gurani तपनतनयां तापशमनों 

मुरारिप्रेयस्यां भवभयदवां भक्तिवरदाम्‌। 
'वियज्जालान्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तः परिदिनं 

सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदामु ॥ १॥ 
मधुवनचारिणि भास्करवाहिनि जाह्वविसंगिनि सिन्धुसिते 

मधुरिपुभूषिणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशक्ृते | 


जगदघमोचनि मानसदायिनी क्रेशत्रकेलिनिदानगते 
जय यमुने जय भीतनिवारिणि संकटनाशिनि TAT माम्‌ ॥२॥ 


अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शेलविदारिणि वेगभरे 
परिजनपालिनि दुष्टनिषूदिनि वांछितकामविलासधरे । 
ब्रजपुरवासिजनाजितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिके 
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिति पावय माम्‌ NAI 


अतिविपदाम्त्रुधिमग्नजनं भवता पशता कुलमानसक 
गतिमतिहीनमशेषभयाकुलमागतपादसरोजयुगम्‌ | 


ऋणभयभी तिमनिष्क्तिपातक्रकोटिशतायुतपुञ्जतर 
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥४॥ 


नवजलद्चुतिकोटिङप ततुहेममयराभररज्जितके 
तडिदवहेलिपदाञचलचञ्चछञ्ञोभितपीतसुचैछधरे | 


मणिमनभूषर्णाचत्रपटासनरञ्जितगञ्जितभानुकरै 
जथ यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ WA 


शुभपुलिने मधुमत्तयदूद्मवरासमहोत्सवकेलिभरे 
उच्चकुलाचळराजितमौक्तिकहारमयाभररोदसिके \ 
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नवमणिकोटिवभारकरव ञ्चुकिशोभितत।रकहारयुते, 


जय यमुने जय भीतनिवारिणी संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥६ | 


करिवरमौक्तिकनासिकभूषणवातचमत्कृ त चऊ्चलके 
मुखकमलामलसौरभचञ्चलमत्तसधुव्रतलोचनिके । 
मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदावुलगण्डयुगामलके 


जय यमुने जय भीतनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥७॥ | 


कलरवन्‌ पुरहेममयाचितपादसरोरुहसारणिके 
धिमिधिमिधिमिधिमितालदिनोदितमानस मञ्जुलपादगते | 
तव पदपद्धूजमाश्रितमानवचित्तसदाखिलताप हरे 
जय यझुने जय भीतनिवारिणि संक टनाशिनि पावय माम्‌॥ ८॥ 
भवोत्तापम्भोधौ निपतितजनो दुर्गतियुतो 
यदिस्तौति प्रातः प्रतिदिनमनन्याश्रयतया । 
हयाहे षे: कामं करवुसुमपुञ्जेरविरतं 
सदाभोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरितम्‌ ॥ S 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचारय-श्रीमच्छंकराचारयंविरचितं 
यभुनाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२५. सरस्वत्यष्टकम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः श्री रस्वत्ये नमः 


शतानोक उवाच- 


महामते o महाध्राज्ञ सर्वंशास्रविशारद। 
अक्षीणकमंबन्धस्तु पुरषे द्विजसत्तम ॥ १॥ 


मरणे यज्जपेज्जापं यं च भावमनुस्मरन्‌ | 
पर पदमवाप्नोति तन्मे वृह महामनु ॥ २॥ 
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शौनक उवाच- 
इदमेव महाराज पृष्टवांस्ते पितामहुः। 
भीष्मं धमंविदां श्रेष्ठं धर्मपुत्रो युधिष्ठिर; ॥ ३_॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


पितामह महाप्राज्ञ सर्वंशास्त्रविशारद। 
बृहस्पतिस्तुता देवी वागीशाय महात्मने। 
आत्मानं दर्शयामास सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥ ४॥ 


सरस्वत्युवाच 

वरं वृणीष्व भद्र ते यत्ते मनसि add | 
बुहस्पतिरुवाच- 

यदि मे वरदा देवि दिव्यज्ञानं प्रयच्छ मे॥ ५॥ 
देव्युवाच 

हन्त ते निर्मल ज्ञानं कुमरिध्त्रसंका रकम्‌ | 


स्तोत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तुवन्ति मनीषिणः॥ ६॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
लभते परमं ज्ञानं यत्सुरेरपि दुर्लभम्‌ । 
प्राप्तोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ७॥ 
सरस्वत्युवाच 


त्रिसन्ड्यं प्रयतो नित्यं पठेदष्टकमुत्तमम्‌। _ 
तस्य कण्ठे सदा वासं. करिष्यामि न संशय; ॥ ८_॥ 


२६६ 


॥ इति श्रीपद्मपुराणे दिव्यज्ञानप्रदायकं सरस्वत्यष्टकस्तोत्रं GET Ut 
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१३६. नमंदाष्टकस्‌ 


श्रोगणेशाय नमः श्रीनमंदाये नमः 


सविन्दुसिन्धुसुस्खरुत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं 

द्विषत्सु पापजातकारिवारिसंयुतम्‌ । 
कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवमंदे 

त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे॥ i 
त्वदम्बुलीनदोनमीनदिव्यसंप्रदायकं 

कलौ मलौघभारहारिसर्वतीर्थनायकम्‌ । 
सुमत्स्यकच्छनक्रचक्रवाकशमंदे 

त्वदीयपादपड्कुजं नमामि देव नमंदे॥२॥ 
महागभीरनीरपुरपापधूतभूतलं 

घ्वनत्समस्तपातकारिदारिकापदाचलम्‌ । 
जगल्लये महाभये मुकण्डसूनुदृम्यंदे 

त्वदीयपादपद्धुजूं नमामि देवि नमंदे॥ ३॥ 
गतं तदेव मे भयं arg वीक्षितं यदा 

मृकण्ड्सूनुशौनकासुरारिसेवि सवदा | 
पुनभंवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवमंदे 

त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे॥ ४॥ 
मलक्षलक्षकिन्नरामरादिपुञजपृजितं 

सुलक्षनीरतीरधीरपक्षिलक्षकूजितम्‌ l 
वसिष्ठरिष्टपिप्पला दिकर्दमा दिशमंदे 

त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि ane ॥ ५॥ 
सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपात्रिषट्‌पदे- 

qd स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदेः | 
रवीस्दुरन्तिदेवराजकमंधमंशमंदे 

त्वदीयपादपड्ूजं नमामि देवि नमंदै ॥ ६ ॥ 
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अलक्षलक्षलक्षयापलक्षसारसायुधं 
ततस्तु जीवजत्तुतन्तुभुक्तिमुक्तिदायकम्‌ | 
विरञ्चिविष्णुशङ्करस्वकीयधामवमंदै 
त्वदीयपादपद्धजं नमामि देवि नमंदे॥७॥ 
अहो मृतं स्वनं AE महेशकेशजातटे = 
. किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शठ TI 
इसत EE EE ; 
adag नमामि देवि नमंदे॥८॥ 
इदं त नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा 
पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गेति कदा | 
सुलभ्यदेहदु्लभं महेशधामगौरवं | 
पुनर्भवा नरा न वे विलोकयन्ति रोरवम्‌ । ९॥ 
u इति श्रीमच्छद्धू राचाय॑विरचित॑ नमंदाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१२७. काशीपञ्चकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रोकाएय नमः 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः स तीथंवर्या मणिकणिका च। 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाह निजबोधख्या ॥ १ ॥ 
यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भा त मनोविलासम्‌ । 
सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ २॥ 
कोशेषु पञ्चस्त्रधिराजमाना बुद्धिभंवानी प्रतिदेहगेहम्‌ | 

साक्षी शिवः सवंगणोऽन्तरात्मा सा कािकाहं निजबोधछपा ॥३॥ 
काश्यां हि काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका | 

सा काशी विदिता येन तेन प्राक्षा fe काशिका॥ ४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६५ Digitized by E आओ Kosha Í 
काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा | 
भक्तिः श्द्धागथेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयाग: । | 
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षिभूतोऽन्तरात्मा | 
देहे सवं यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्‌ किमस्ति ॥ ५॥ | 
॥ इति श्रीमच्छद्भूराचाय॑विरचितं काशीपञ्चक सम्प्र्णम्‌ ॥ 


१३८. प्रयागाष्टकर, 


श्रीगणेशाय नमः श्रीप्रथागाय नमः 
सुनयः ऊचु:-- 
सुरधुनि दितिजेन्द्रः सेव्यते योऽस्ततन्दर- 
गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानाम्‌ | | 
स भुवि सुक्ृतकतुर्वाछितावाप्तिहेटु- | 
जेयति विजितथागस्तीर्थराजः प्रयागः॥ १ It | 
श्रुति: प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र पर्‌ प्रमाणम्‌ । | 
यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थेराजो जयति प्रयागः ॥ २॥ | 
न यत्र योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेप्टि विशिष्टदीक्षा । | 
न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयाग? ॥ ३॥ | 
चिरं निवासं न समीक्षते यो ह्य दारचित्तः प्रददाति च क्रमात्‌ | | 
यः कल्पितार्थाएच ददाति पुंसः स तोथंराजो जयति प्रयागः॥४॥ 
यत्रा्लुतानां न यमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगतिप्रदाता । | 
यत्राश्रितानाममृतप्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ ५॥ | 
पुरः सप्त प्रसिद्धाः प्रतिवचनकरीस्तीर्थराजस्य नायो 
नंकह्यान्मुक्तिदाने भवति च गुणा काश्थते ब्रह्म यस्याम्‌ । 
सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता 
येन ब्रह्माण्डमध्ये स जयति सुतरां तीर्थराजः प्रयागः॥ ६॥ 
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तीर्थावली यस्य तु कष्ठभागे दानावली दलाति पादमूले । 
ब्रतावली दक्षिणपादमूले स तीर्थराजो जयति प्रयाग: ॥ ७॥ 
भज्ञाऽपि यज्ञाः प्रभवोऽपि यज्ञाः सतर्षिसिद्धाः सुकृतानभिञ्ञाः। 
विज्ञापयन्तः सततं हि काले स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ ८ ॥ 
सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनि भानुकन्यके । 
लीलातपत्रं वट एव साक्षात्स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ ९॥ 
तीर्थराजप्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यतः। 
शृण्वतः सततं भक्तया वाञ्छितं फलमाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागराजमाहात्म्याष्टकं TATA ॥ 


१३६, पुष्कराष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीपुष्कराय नमः 


श्रिया युतं त्रिदेहृतापपापराशिनाशक 

मनीन्द्रसिद्धसाध्यदेवद नवंरभिष्टुतम्‌ । 
तटेऽस्ति यज्ञपरवंतस्य मुक्तिदं सुखाकरं 

नमामि ब्रह्मपुष्करं सवष्णवं सशंकरम्‌॥ १॥ 
सदार्यंभासशुष्कपञ्चवासरे वरागतं 

तदन्यथान्तरिक्षगं सृतन्त्रभावनानुगम्‌ | 
तदम्बुपानमञजनं हां सदामृताकर 

नमामि ब्रह्मःष्करं सवष्णवं सशंकरम्‌ ॥ २॥ 
त्रिपुष्कर त्रिपुष्कर त्रिपुष्करेति संस्मरेत्‌ 

सदुरदेशगोऽपि यस्तदङ्गपापनाशनम्‌। 
प्रपन्नदुःलभञ्जनं सुरञ्जनं सुधाकर 

नमामि ब्रह्मपष्करं सवंष्णवं सशंकरम्‌॥ २॥ 
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मृकण्ड्मङ्कणौ पुलस्त्यकण्वपवंतासिता 
अगस्त्यभागंवौ दधीचिनारदौ शुक्रादयः । 
स पद्मतीर्थंपावनकदृष्टयो दयाकरं 
नमामि ब्रह्मपृष्करं सवेष्णव सशंकरम्‌ ॥ ४ (I 
सदा पिता महेक्षितं वराह्विष्णुनेक्षितं 
तथाऽमरेशरक्षितं सुरासुरेः समीक्षितम्‌ । | 
इहव भुक्तिमुक्तिदं प्रजाकरं धनाकरं | 
नमामि !ब्रह्मपुष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌ ॥ ५॥ 
त्रिदण्डदण्डिब्रह्मचारितापसँः सुसेवितं | 
पुराधेचन्द्रप्राप्देवनन्दिकेशवराभिधेः । 
सुवेद्यनाथनीलकण्टसेवितं सुधाकरं 
नमामि ब्रह्मपृष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌ ॥ ६॥ 
सुपञचधा सरस्वती विराजते यदन्तरे 
तथेकयोजनायतं विभाति तीर्थनायकम्‌ | 
अनेकदेवपेत्रतीर्थसागरं रसाकरं 
नमामि ब्रह्मुष्करं सवेष्णवं सशंकरम्‌ ॥ ७॥ 
यमादिसंगुतो नरस्त्रिपुष्करं निमज्जति 
पितामहश्च माधवोऽप्युमाधवः प्रसन्नताम्‌ । 
प्रयाति तत्पदं ददात्ययलतो गुणाकरं 
नमामि ब्रह्मपुष्करं सर्वेष्णवं सशंकरम्‌॥ ८॥ 
इदं हि पुष्कराष्टकं सुनी'तिनीरजा श्रितं 
स्थितं मदीयमानसे कदापि माऽपगच्छत | 
त्रिसन्ध्यमापठन्ति ये त्रिपुष्कराष्टकं नराः ५. 
प्रदीतदेहभूषणा  भवन्त्युमेशकिद्धुररा ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचायविरचितँ श्रीपुष्कराष्टक TAA ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकीणेस्तोत्राणि 
१४०, ARATATA 
श्रीगणेशाय तमः 


नाहं देहो नेन्द्रयाप्यन्तरङ्गं नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः। | 
दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्य) प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌॥ १॥ 
रज्ज्वज्ञानाड्राति रज्जुयेथाहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः। 
आप्तोवत्या हि भ्नान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
भाभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यं सत्यज्ञानातन्दपे विमोहात्‌ | : 
निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्त सत्यं शुद्धः पूर्णा नित्य एकः शिवो5हम्‌॥ रे.॥ 
मत्तो नान्यक्किञ्चिदत्रास्ति विश्वं सत्यं बाह्य वस्तु मायोपक्लूप्तम्‌ । 
| झादर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मय्पद्वेते भाति तस्माच्छिवोऽहम्‌ ॥४॥ 
नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सवंधर्माः॥ 
कतृ'त्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहंकारस्येव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्‌ ॥,५ ॥ 
नाहं जातो जन्ममृत्यु कुतो मे नाहं प्राणः क्षुत्पिपासे कुतो में। 
नाहं चित्तं शोकमोहौ कुतो मे नाहं कर्ता बन्धमोक्षौ कुतो से ६: ¦ 
॥ इति श्रीमच्छड्कराचारयंविरचितमात्मपञ्चकं रतोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 


१४१. वैराग्यपश्चकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


fad किमनळं भवेदनलमौदरं विधातुं पयः 
प्रसृतिपुरकै fag न धारक सारसम्‌ । 
झयत्नमलमल्पकं पथि पटच्चरं कच्चर 
भजन्ति विबुधा मुधा अहह कुक्षितः कुक्षितः॥ १॥ 
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दुरीश्वरद्वारबर्हिवतदिकादुर।सिकाये रचितोऽयमञ्जलिः। 
यदञ्जनाभं निरपायमरित नो धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम्‌ । २॥ 
काचाय नीच कमनीयवाचा मोचाफलस्वादमुचा न याचे | 
दया कुचेले धनदंत्कुचेले स्थितेऽकुचेले श्रितमा TA ॥ ३॥ 
क्षोणीकोणश्षतांशपालन खळद्दुर्वारगर्वानल- 
o _ क्षुभ्यत्षुद्रनरेन्द्रचाटुरचना धन्यां न मन्यामहे । 
देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ दयालु: पुरा 
घाना वुष्टिवुचे बुचेलतुनथे धत्तेस्म वित्तेशताम्‌ ॥ ४॥ 
शरीरपतनावधि प्रभु निषेवणापादना- 
दविन्धनधनञ्जयप्रशमदं धनं दन्धनम्‌ । 
धनञ्जयविवधंनं धन पुदूढगोवधेनं 
सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराधनम्‌ ॥ ५॥ 
॥ इति श्रीसवंतनतरस्वतनत्रवेदान्तदेशिका चार्यकृतं 
वं राग्यपञ्चकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


en 


श्रीगणेशाय नमः 
मूढ्‌ जहीहि धनागमतृष्णां कुर सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यल्लभसे निजकर्मोपात्तं नित्यं तेत विनोदथ चित्तम्‌ ॥ १॥ 
sanqa भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सवंत्रेषा विहिता नीतिः॥ २॥ 
का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽग्रमतीव विचित्रः | 
कस्य त्व कः कृत आयातस्तरवं चिन्तय यदिदं भ्रातः ॥ ३॥ 
भी कूर जनधनथीवनगवं हरति निमेषात्कालः सम्‌ | 
मायामयमिदमखिळं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥ ४॥ 
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कामं क्रोध मोहं लोभं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्‌ | 
शात्मज्ञानबिहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः॥ ५॥ 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्पा भूतलमजिनं वासः। 
सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः॥ ६॥ 
शत्रौ भित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्तं विग्रहसन्धौ | 
भव समचित्तः स्त्र त्वं वाञ्छस्यचिर'्यदि विष्णुत्रम्‌॥ ७॥ 
af मयि चान्यत्रेको विष्णुग्यर्थं pafa मरप्रतहिष्णुः । 
सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सवंत्रोत्ृज भेदज्ञानम्‌ ॥८॥ 
प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम्‌ । 
जाप्यससेतसमाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम्‌ ॥ ९॥ 
नलिनीदलगतसलिलं तरलं तद्वजजीवितमतिशयचपलम्‌ | 
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
का तेऽष्टादशदेशे चिन्ता वातुल तव कि नास्ति नियन्ता । 
यस्त्वां हस्ते सुदुढनिबद्धं बोधग्रति प्रभवादिविरुद्धम्‌॥ ११॥ 
गुरुचरणाम्वुजनिभरभक्तः संसारादिचिराङ्कवुक्तः। 
सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम्‌ ॥ १२॥ 
द्वादश पञ्जरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्य पदेशः । 
येषां चित्ते नेव विवेकहस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम्‌ ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीद्वादशपञ्जरिकास्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


१४३. चर्पंटपञजरिकास्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः 


वाळ: क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १॥ 
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सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति SHAH । 
अग्ने वह्निः पृष्ठे भान्‌ रात्रौ चिबुकसमपितजानुः॥ 
करतर्लभक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ २॥ 
यावहित्तोपार्जनसत्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः l 
पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता soft कोऽपि न Tu 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ ३॥ 
जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुक्तवेषः। 
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ४॥ 
भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता | 


` सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कि क्रुते चर्चाम्‌ ॥ 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ५॥ 


अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
वद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मृञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥ 


भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्दं भज मूढमते॥ <I 


बालस्तावत्क्रीडासत्तस्तरणसतावत्तरुणीरक्तः l 
वृद्धस्तावच्चिन्वामग्न: तस्मिन्‌ ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ७॥' 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ | 
इह॒ संसारे बहुदुस्तारे कृपयाऽपारे पाहि मुरारे॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्ई॑ भज मूढमते ॥ ८ It 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि मुञ्चत्याशामर्षम्‌ ॥ 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ९ ॥ ` 
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वयसि गते क! कामविकारः शुष्के नीरे कः कासार)। 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे क! संसार; ॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १०॥ 
नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम्‌ 1 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम्‌॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ ११॥ 
कस्त्वं कोऽहं कृत आयातः का मे जननी को मे तातः। 

इति परिभावय adnan विश्वं त्यवत्वा स्वप्तविचारम्‌॥ _ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ १२५ 
गेयं गीतानामसहस्न ध्येयं श्रीपतिरूपमजलम्‌ । 

नेयं सज्जनसङ्गे fad देयं दीनजनाय च वित्तम्‌॥ _ 
भज गोविन्दं भज गोवि दं गोविन्दं भज मूढमते । १३॥ 
यावज्जीवो निवसति देडे कुशलं तावत्पृच्छति गेहे। 
गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये ॥ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द भज मूढमते॥ १४॥ 
सखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धल्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥ १५॥ 
रथ्याकपंटविरचितकच्थः पण्यापुण्यविवाजितपस्थः । 

नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः ॥ 

भज Mere भज गोविन्दं गोविःदं भज मूढमते ॥ १६॥ 
कुर्ते गङ्गासागरगमनं त्रतपरिपालनमथवा दानम्‌। 
ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिभंवति न जन्मशतेन॥ _ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं wad भज मूढमते॥ १७. 
॥ इति श्रीमच्छंकराचार्येविरचितचपंटपञ्जरिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
२० स्तु Ho 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Roh 


Digitized by Siddhanta eGan णिम Gyaan Kosha 
३०६ स्तुतिमणिमाला 


१४४, दक्षिणासृत्यंष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः श्रीदक्षिणामूत्तंये नम! 


श्रीमद्गुरो निखिलवेदशिरोनिगूढ- 

ब्रह्मात्मबोधसुखसान्द्रतनो महात्मन । 
श्रीकान्तवावपतिमुखाखिलदेवसड'घ- 

स्वात्मावबोधक परेश नमो नमस्ते ॥ १॥ 
सान्निध्यमात्रमुपलभ्य समस्तमेत- 

दाभाति FET जगदत्र चराचरं च। 
चिन्मात्रतां निजकराङ्गुलिपुद्रया यस- 

स्वस्यानिशं वदति नाथ नमो नमस्ते ॥२॥ 

जीवेश्वरायखिलमत्र विकारजातं 

जातं यतस्स्थितमनन्तसुखे च यस्मिन्‌ । 
येनोपसंहृतमखण्डचिदेकशक्त्या 

स्वाभिन्तयेव जगदीश नमो नमस्ते ॥ ३॥ 
यस्स्वांशजीत्रसुखदु:खफलोपभोग- 

हेतोवंपु षि विविधानि च भौतिकानि । 
निर्माय तत्र विशता करणेरसहान्ते 

जीवेन साक्ष्यमत एव नमो नमस्ते ॥ ४॥ 
हुत्पुण्डरीकगतचिन्मणिमात्मरूपं 

यस्मिन्‌ समर्पयति योगबलेन विद्वान्‌ | 
यः ` पूर्णबोधसुखलक्षण एकरूप 

भाकाशवद्विभुरुमेश नमो नमस्ते । ५॥ 
यन्मायया हरिहरद्रेहिणा बभूव 

स्सृष्ट्यादिकारिण इमे जगतामधीशाः 
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यद्विद्ययेव परयात्र हि वश्यमाया 
स्थंयं गता गुरुवरेश नमो नमस्ते ॥६॥ 
Agag सकसमाह्ृयलिज्ुहीनो5- 
प्यास्ते त्रिलिङ्गक उमेशतया य एव। 
सत्यप्रबोधसुखरूपतया' त्वरूप- 
वत्वेत च त्रिजगदीश नमो नमस्ते ॥७॥ 
जीवत्रयं भ्रमति वे यदविद्ययेव 
संसारचक्र इह दुस्तरदुःखहेतो । 
यद्विद्ययेव निजबोधरतं स्ववश्या | 
विद्यं च तद्भवति साम्त्र नमो नमस्ते || ८ ॥ 
॥ इति श्रीज्ञानवासिष्ठे ज्ञानकाण्डे द्वितीयपादे प्रथमाध्याये 
व्यासकृतदक्षिणामूत्येष्टक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१४५, दक्षिणामुतिभुजङ्गस्तव; 
श्रीगणेशाय नमः श्रीदक्षिणामूत॑ये नमः 


महामोहनाम्ना निदाघेन भूयः प्रतक्षा मुनीन्द्रा यमीशं निदध्यु!। 
तमोङ्कारगम्यं त्रिलोकाभिरामं भजे दक्षिणामूतिमाचायंवयंमु ॥ १॥ 
श्रयन्त॑ वटाधःप्रदेशं मुनीनां महाभत्तिभाजां चिरभ्राथितेन। 
नमस्कारपात्रं सुधागौरगात्रं भजे दक्षिणामू्तिमाचायंवर्यम्‌ ॥ २॥ 
स्मितञ्योत्स्तया सुप्रसन्ताननेन्दुप्रसुत्या मुनीनाँ मनःकरवाणि। 
समुन्मीलयन्तं यदृध्व॑भजन्तं॑ भजे दक्षिणामुतिमाचायंवयंम्‌ ॥ ३॥ 
समासादितु' तत्व्रमस्यादिबोधं यमीन्द्रेषु साध्रुपविष्टेषु सत्सु | 
मुनीनां हि भावं समाश्रित्य सन्तं भजे दक्षिणामूतिमाचार्यवयेम्‌ ॥ ४ ॥ 
पमस्काण्डबालारुणं संयमीछं यथापश्यतामस्फुरदब्रह्मतत््वम्‌ | 
तथा स्फूतिमस्य प्रदातु च मह्य' भजे दक्षिणामूतिमाचायेवयम्‌ ॥ ५ ॥ 
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ad चापि at मौक्तिकीमक्षमालां मुदा ज्ञानमुद्रां च विद्यां कराब्जे 1 | 
दघानं सुमेघाँ विधातु महेशं भजे दक्षिणामूतिमाचायंवयम्‌ ॥ ६॥ | 
नयत्यच्छमूर्तिः प्रबोधं सतां यो हृदिन्दीवरारि सदा चन्द्रमौलिः । | 
स्फुटं प्रज्ञया मन्मनः कुवितेमे भजे दक्षिणामूरतिमाचायंवयम्‌ ॥ ७॥ | 
यदालोकमात्रप्रशान्तानुतापा मुनीन्द्रा यवानन्दमास्थाय TET | 
प्रयच्छ प्रभो मे तमित्यञ्जसा तं भजे दक्षिणामूतिमाचायंवयम्‌ ॥८॥ | 
जटासूदृहन्तं कलाशेषमिन्दु' भुजामुलभागे भुजङ्गाघिनाथम्‌ । । 
ललाटे च तं स्वाह्या दारवन्तं भजे दक्षिणामूतिमाचायंवयम्‌ ॥ ९॥ | 
भजङ्गेरिव स्वं भजङगप्रयातैविभूष्यात्मभवतं सदा नन्दिह्दानम्‌। | 
यशर्कामुकानां प्रवाग्भिः कवीनां मतं सत्यगीतं किमु ब्रहि शम्सो igol! | 
॥ इति कविशिरोमणिजयन्तिसू्यंनारायणमनी षिविरचितं 
दक्षिणामूतिभुजङगस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१४६. तीदणदष्ट्कालभेरवाष्टकम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः ` कालभेरवाय नमः 


ॐ यंयंयं यक्षरूपं दशदिशिविदितं भूमिकम्पायमानं 
संसं संहारमूतिं शिरम॒कुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम्‌ | 
ddi दोघंकायं दिकृतनखमुखं ह्यध्वेरोमं करालं | 
पंपंपं पापनाशं प्रणमत सततं भैरव क्षेत्रपालम्‌ ॥ १ lr 
रंरंरं रक्तवण॑ कटकटिततनु' तीक्ष्णदष्ट्राकरालं 
घंघंघं घोषधोषं घघघघघटितं घरघर घोरनादम्‌ | 
कंकंक कालपाशं धुकधकधुकितं ज्वालितं कामदाह k 
तंतंतं दिव्यदेहं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌॥ १ 
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लंलंलंल art ललललललितं दीघंजिह्वाकराल 

gid anad स्फुट विकटमुखं भास्करं भीमरूमम्‌ | 
SUE रुण्डमालं रवितमतियतं ताम्रनेत्र कराल 

dda नग्नरूपं प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ रे ॥ 
add वायुवेगं नतजनदयिनं ब्रह्मपार परं त॑ _ 

dad खड्गहस्तं त्रिभुवननिलयं भास्करं भीमरूपम्‌ । 
चंचंचंचं चलित्वा चछचलचलिताच्चारितं भूमिचक्र 

dda मायिरूपं प्रगमत सततं भरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ ४॥ 
शंशंशं शङ्खहुस्तं शशिकरधवलं मोक्षसम्पूणतिज 

मंमं मंमं महान्तं कुलमकुलकुलं मस्त्रगुप्तं सुनित्यम्‌। 
यंयंयं भूतनाथं किलिकिलिकिलितं बालकेलिप्रधानं 

अंअंअं ह्यन्तरिक्षं प्रणमत सतत भरव क्षेत्रपालम्‌ ॥ ५ ॥ 
ddd खड्गभेदै विषममृतमयं कालकालं कराल 

gaa fadi दहृदहृदहन तप्तसन्दीप्यमानम्‌ । 
didi हौंकारताद॑ प्रकटितगहनं गजितभू मिकम्पं 

dat बाललीलं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ ६॥ 
add सिद्धियोगं सकलगुणघन॑ देवदेवं भ्रस्त 

पंपंपं पद्मनाभं हरिहरमयन चन्द्रसूर्या ग्निनेत्रमु | 
JË ऐश्वर्यनाथं सततभयहर॑ पूर्वदेवस्वरूप 

AA Aged प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ ७ । 
dig हंसहासं हसितकलहकं सुक्तयोगाट्टहास 

घंधंधं नेत्ररूपं ।शिरमृकुटजटाबन्धबच्ाग्रहस्त्‌ | 
टंटं ceca त्रिइशलटलटं कामगर्वापहारं 

भुभृभं (भंभूंभं) भूतनाथं प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥८॥ 
इत्येवं कामयुक्तं प्रपठति निग्रतं चाष्टक भरवस्य 

नविध्तं दुःखनाशं सुरभगहरणं डाकिनीशाकिनीनाम्‌ । 
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नश्येद्धि व्याघ्रसपं वहवहसलिले राज्यशं सस्यशून्थं | 
सर्वा नश्यन्ति दूरं विपद इति भृशं चिन्तनात्सर्वसिद्धम्‌ ॥ ९॥ 
भेरवस्याष्टकमिदं षण्मासं यः TAT 
स याति परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः॥ १० ॥ 
सिन्दूरारुणगात्रं च सवंजन्मविनिमितम्‌ । 
मुक्टाग्रचधरं देवं भेरवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीतीक्ष्णदंष्ट्कालभेरवाष्टक सम्पूर्णम्‌ l 


SSN ee 
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वैदिकसूक्तानि 


१४७. पुरुषसूक्तम्‌ 


श्रीगगेशाय नमः ' 


हरि & सहस्रशीर्षा पुरुषः सहखाक्ष, सहुखपात्‌। 

स भूमि सब्बंतः स्पृखात्यतिष्ठदशाङ्गुछम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुषऽएवेदं qa य्यद्भूतँ व्यच्च भाळ्यमु । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्तेनातिरोहति UU 
एतावानस्य महिमातो ज्ज्यायाश्र पुरषः । 
पादोऽस्य व्विश्वा भूतानि त्र्त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 
तरिपादूद्तं 5उदेत्पुरुष! पादोऽस्येहाभवत्मुनः। 

ततो fg व्प्रकन्रामत्साशनानशतेऽअभि ॥ ४॥ 
ततो ग्त्रराडजायत व्विराजो 5अधिपूरुषः । 

स जातोऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ *॥ 
तस्माद्यज्ञात्सव्वंहुतः सम्भृम्पृषद|ज्ञ्यम्‌ | 

पशु स्ताँश्च्चकनक्र ठवायव्प्रानाराण्ण्या MARE ये ॥६॥ 
तस्मादयज्ञातस्वंहुतःऽऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ ७ ॥ 
तस्मादश्वाऽअजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तसम्मात्तस्म्माञ्जाताऽअजावय ॥5॥ 

तं east बहिषि प्प्रोक्षस्पुरुषं जातमग्रतः | 

तेन देवा ऽअयजन्त साद्धयाऽ ऋषयश्च्च ये॥ ९ ॥ 
यत्पुरुषं arag कतिध्षा व्व्यकल्पयनु | 

मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा ऽउच्येते ॥१०॥ 
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बब्राह्मणोऽस्य पुखमासीदब।हू राजल्त्य: कृतः | 
ऊरू तदस्य AM: पद्भयां YEA SAMAT ॥ ११॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो; Feit ऽअजायत | 
इश्रोत्तराद्वायुश्च्च पप्राणश्च्च मुखादग्तिरजायत ॥ १२॥ 
नाब्भ्या ऽभआसीदन्तरिक्षं शीष्ण्णो द्यौः समवतंत । 
qai भूमिदिशः श्रोत्त्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्‌ | 
यत्पुर्षेण gam देवा यज्ञमतन्स्वत । 
व्वसन्तोऽस्यासीदाऽज्यं ग्रीष्ष्मऽइध्मःशरद्धविः॥ ४॥ 
सप्पास्यासन्त्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं तन्त्वाना ऽअबध्नन्त्पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५॥ 
यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त 
यत्त्र Ged साद्धघाः सन्ति देवाः॥ १६॥ हिरः &॥ 
॥ इति यजुर्वेदोक्तं पुरुषसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१४८. रुद्रसूक्तम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 
हरिः & नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतो त ऽइषवे नमः | 
बाहुब्म्यापुत ते नमः ॥१॥ 


या ते रुद्रशिवा तनुरघोरा ऽपापकाशिनी । 

तया नस्तन्न्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥२॥ 
यामिषुं गिरिशन्न्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 

शिवा ङ्गिरित्त्र ता कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवेन व्वचसा स्वा गिरिशाऽच्छा व्तदामसि 1 

थथा नः सर्व्वभिज्जगदयक्ष्मसुमनाऽञ्रसत्‌ ॥ ४॥ 


बो” ag I HES ENS 
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aga वोचदधिवक्ता प्प्रथमो देवरो भिषक्‌ । 
अहींशच सर्व्वाञ्जजम्भयन्त्सर्वाश््च 
यातुधान्न्चो SATA: परासुव ॥ ५॥ 
असौ यस्ताम्म्रो SAAT ऽउत ASH? GAGA? | 
ये चेनं रुद्द्रा ऽग्रभितो दिक्षु श्रिताः 
agams वेषां हेड ऽईमहे ॥९॥ 
असौ योऽवसप्मंति नीलग्रीवो व्विलोहितः । 
उतैनं गोपाऽअहशश्रन्त्हृन्तुदहाय्यंः 
स दृष्ट्टो मृडयाति नः॥ ७॥ 
नमोऽस्तु नीलम्ग्रीवाय सहस्नाक्षाय मीढुषे | 
अथो ये ऽअस्य सत्त्वानोऽहुन्तेब्भ्यो $करन्नमः ॥ ८॥ 
TEST  धन्न्वनस्त्वमुभयोरात्त्न्योज्ज्याम्‌ । 
याशच्च ते हस्तऽइषवः पराता भगवो व्वप॥ ९॥ 
“व्विज्ज्यं धनुः कपहिनो व्विशल्ल्यों बाणवॉ२४उत | 
अनेशन्नस्थ याऽइषवऽआ।भुरस्य निषङ्गधिः॥ १०॥ 
या ते हेतिरम्मीदुष्ट्रम हस्ते बप्नुव ते धनुः। 
'तयाऽस्म्मान्न्विश्वतस्त्वमय्षम्या परिभुज ॥ ११॥ 
परि ते घन्त्वनो हेतिरस्मान्न्छृणबत्रतु PANAT: l 
अथो यःदृषुधिस्तवारेऽस्म्मन्निधेहि तम्‌ ॥ १२॥ 
अवतत्य agg  सहत्ताक्ष TAGS । 
निशीग्यँशल्ल्यानाँ मुखा शिवो नः सुमना भव॥ १२॥ 
'नमस्त5आयुधायानातताय' घृष्षणवे | 
उभाब्भ्याप्रुत ते नमो बाहुब्भ्यां तव धत्त्वने ॥ १४ ॥ 
मा नो महान्तमुत मा नो$अब्भंक 
मा न 5उक्षन्ततुत मा न SIRT 
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मा नो व्वधीः पितरं मोत मातरं मान? 

प्प्रियास्तन्न्वो र्द्द्र रीरिष; ॥ १५॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि 

मा नो गोषु मा नो ऽअश्शवेषु रीरिषः | 


मा नो व्वीरान्‌ sea भामिनो व्वधीः 


हुविष्म्मन्न्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥ १६॥ हरि; ॐ॥ 


॥ इति यजुर्वेदाक्त sagad समाप्तम्‌ ॥ 


१४९. श्रीसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरि ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ | 
rat हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह il १॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 
अश्वपूर्वं रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 
काँ सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
mat ज्वलन्तीं gat तपंयन्तीम्‌ | 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा 
तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ ४॥ 
चन्द्रं प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 


l श्रियं लोके देवजुष्टापुदाराम्‌ | 
ताँ पद्मनेभि शरणं प्रपद्येऽ 


अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥ 
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आदित्यवर्ण तपसोऽधिजातो 

वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः। 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 

मायान्तरा याश्च बाह्याऽ अलक्ष्मीः ॥ ६॥ 


wig मां ga: कीतिश्च मणिना सह। 
प्रादुभू'तः सुराष्ट्र स्मित्‌ Afeafe ददातु मे ॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ | 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वां निर्णृद मे गृहात्‌॥८॥ 
गन्धद्वारां guest नित्यपुष्टां करीषिणीमु । 
ईश्वरी सवंभूतातां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥९॥ 
मनसः काममार्कात वांचः सत्यमशीमहि। 
पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः॥ १०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव (संम्भ्रम ? ) कर्दम ! | 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११॥ 
आपः सृजन्तु स्तिग्धानि fasta वस मे गृहे | 
निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे tE ॥ १२॥ 
आद्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममाछिनीम्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मऽ भावह॥ १२॥ 
आद्रा प: करिणीं afe सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
gat हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मऽ आवह ॥ १४॥ 
तां मऽ आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 


३१५. 


यस्यां हिरण्यं प्रभूति गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषान हुम्‌ १५॥ 


यः शुचिः प्रयतो भुत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ | 


सुक्तं (श्रियः) पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 


॥ हरिः २ ॥ 
॥ इति धीसुक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५०, लक्ष्सोसुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


हरि ॐ सरसिज-निल्ये सरोजहस्ते 
धवलतरांशुक्र-गन्धमाल्य-शोभे | 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे ! 
त्रिभुवन-भूतिकरि प्रसीद मह्मम्‌ ॥ १॥ 
धनमग्निधनं वायुर्धनं gal धनं वसु३। 
धर्नामन्द्रो बृहस्पतिवंरुणं धनमश्विना 3 
वेनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो मह्य ददातु सोमिनः॥ ३॥ 
न क्रोधो न च मारस्य न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कुतपुण्यानां भक्तानां सूक्तजापिनाम्‌ ॥ ४॥ 
पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षि पद्मसम्भवे। 
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
[ क्षे-अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने । 
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे॥ 
पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्चादि-गवेरथम्‌ | 
प्रजानां भवसि (ति) माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥] 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
विष्णुप्रियां सखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ॥ ६॥ 
महालक्षम्ये च विद्महे विष्णुपल्ये च धीमहि | 
Tat लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ ७ ॥ 


पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि | 
विश्वप्रिये विश्वमनोऽनुकूले त्वत्पादपद्म मयि सन्निधत्स्व Ul 


आनन्द: कर्दमश्चेव चिक्लीत इति विश्रुताः | 
FANART त्रयः प्रोक्ताः स्वयं श्रीरेव देवता: ॥ ९ ॥ 
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ऋण-रोगादि-दारिद्रय पापं च अपमृत्यवः। 


भय-शोक-मनस्तापा नश्यन्तु मम सव॑दा ॥ १०॥ 


श्रीवंचंस्वमायुष्यमा रोग्य- 
माविधाच्छोभमानं (पवमानं) महीयते | 
art धनं पशु बहुपुत्रलाभं 
शतसंवत्सरं ( जीवितं ) दीघंमायुः ॥ ११ ॥ 
॥ इति लक्ष्मीसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१५१, ऋग्वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

हरि ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । 
विश्वा अधि श्रियोऽधित॥ १॥ 

Aim अमर्त्या निवतो देव्युद्तः। 
ज्योतिषा बाधते तमः॥ RN 

निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती। 
ate: हासते तमः॥ ३॥ 

सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । 
वृक्षे न वसति वयः॥ ४॥ 

नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्षिणः। 
नि श्येतासश्चिदथिनः ॥५॥ 

यावया वृक्यं वृकं यवय स्तनेमुम्यं । 
अथा नः सुतरा भव॥ EN 

उप मा पेपिशतु तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित | 
उष ऋणेवयातय ॥ ७॥ 

उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितिदिवः। 


३१७: 


रात्रि स्तोमं न जिग्युषे॥ ८॥ हरि ॥ 


॥ इति ऋग्वेदोक्तं रात्रिसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
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} 
i 
| 
१५२, ऋग्वेदोक्तं देवीसुक्तम्‌ | 
श्रीगणेशाय नमः | 
हरि? ॐ ag रुद्रेभिवंसुभिश्वराम्यहमादित्येर्त विश्वदेवे! । | 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 
ag सोममाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌। | 
ag दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाग्र aad ॥२॥ | 
ag राष्ट्री संगमनी agai चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । | 
ताँ मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌॥ ३॥ । 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्वुणोप्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तर्माष तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे gear उ। | 
अह जनाय समदं कुणोम्यरहं द्यावापृथिवो आ विवेश ॥ ६॥ 
अहं सृवे पितरमस्य gi मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । | 
ततो वि तिष्ठे भुदनानुविश्वोतामू' द्यां वष्मंणोपस्पृशामि ॥७॥ । 
अहमेव वात इत प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवापर एना पृथिग्पेतावती महिना सं बघूव ॥ ८॥ हरि? ॐ | 
॥ इति ऋभ्वेदोकतं देवीसूवतं समाप्तम्‌ ॥ | 
| 
| 


१५३. (यजुर्वेदोक्तं) देवी सुक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरिः ॐ देवीरापः शुद्धा aea सुपरिविष्ष्टा | 
देवेषु सुपरिविष्ष्टा स्वयं परिवेष्ष्टारो भूयास्म १॥ 
देवोरापो अपानपाद्यो व 5अम्मिहृविष्ष्य ऽइन्दरियावान्‌ मदिन्तमः । 
तं देवेन्भ्यो देवत्रा दत्त शुकक्रपेन्ध्यो येषां भाग स्थ स्वाहा ॥ २॥ 
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देवीराप एष वो गर्ष्भस्तं सुप्प्रीत॑ सुभृतं बिभृत। 
देव सोमेष ते लोकस्तस्मिञ्छं च ag परि च वक्ष्व ॥ ३॥ 
देवीदारो 5अश्शविना भिषजेन्द्रे सरस्वती । प्राणं न न व्वीय्थ 
नसि द्वारो दधुरिन्द्रियं agat व्वसुधेयस्य Teg यज ॥ ४॥ 
देवी उषासावश्श्विना सुन्त्रामेन्द्रे सरस्वती । बलं न व्वाचमास्य 
उषाभ्यां दधुरन्द्रियं व्वसुवने argare व्व्यन्तु ATNA 
देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्खिनेखमवद्धयन्‌ । शरोत्रं न कण्णंयोयंशो 
जोष्ट्रीभ्यां दधुरिन्द्रियं व्वसुवने वसुधेयस्य व्व्यन्ततु यज ॥ ६॥ 
देवी अर्ज्जाहुनी दुघे सुदुघेन्द्रे सरध्वत्यश्श्विना भिषजावतः। 
शक्क्र न ज्योतिस्तनयोराहुती धत्त इन्द्रियं व्त्रसुवने म्रसुधेपस्थ 
व्दप्रस्म्तु यज ॥ ७॥ 
देवीस्तिस्रस्तित्रो देवीरश्श्वनेडा सरस्वती । शूषं न मध्ये 
नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं व्वसुवने व्वसुधेपस्य व्व्यन्तु यज ॥ ८ N 
देवीद्वा र sed संघाते ब्ड्वीर्य्यामन्चवद्धयन्‌ । आ त्सेन तरुणेन 
कुमारेण च मीत्रतापार्वाणं रेणुककाटं नुदन्तां व्त्रसुवने व्वसुधेयस्य 
व्व््रच्त्तु यज ॥ ९ il 
देवीऽउधासानक्ते्द्रं wat 'प्रयत्यह्नेताम्‌। देवीविश 
प्यायासिष्ट्टां già सुधिते aga वसुधेयस्य वत्रीतां यज ॥ १० ॥ 
देवी जोष्टी व्त्रसुधिती देवमिन्द्रमवर्द्धताम्‌ | अयाव्ब्यन्त्याघादवेषां 
enema aeii यजमानाय शिक्षिते वसुवने 
्त्रसुधेयस्य व्त्रीता यज ॥ ११॥ 
देवी उज्जाहुती दुघे सुदुघे पयसेन्द्रमवद्धंताम्‌ । इषमुज्जमन्त्या 
sarafa सपीतिमन्त्या नवेन Jot दयमाते पुराणेन नवमधा- 
तामू ज्ज॑मूर्ज्जाहुती5ऊज्ज॑यमाने व्वसु statin यजमानाय 
शिक्षिते व्वसुवने व्वसुधेयस्य व्तीतां यज ॥ १२॥ 
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देवीरितस्नरिएस्रो देवी पतिमिन्द्रमन dag । अरपृक्षद्धारती दिवं 
रुद्द्रेय्यज्ञ सरस्वतीडा व्वसुमती गहान्वसुदने व्वरुधेयस्य 
व्यन्तु TTT ॥ १३॥ 
देवीद्वारी व्वयोधसं शुचिमिन्द्रमवद्ध॑यन्‌ । उष्प्णिहा छषन्दसेरिद्रयं 
प्राणमिष्द्रे न्वयो gagga व्दरुधेयर्य geg यज ॥ १४॥ 
देवीऽउषासानक्तक्ता देवमिद्ध व्वयोधसं देवी देवमवद्धंताम्‌ | 
अनष्टुभा छत्त्दसेन्द्रियं बलमिन्द्रे qA) दघद्द्वसुवने व्द्रसुघेपस्य 
व्वीता यज ॥ १५॥ 
देवी जोष्ट्रो व्वसुधिती देवमिन्द्र व्वयोधस देवी देवमवद्धताम्‌ | 
वृहत्या च्छत्त्नसेन्द्रियं श्रोत्रमिन्द्रे व्वयो दधद्द्दसुदने व्वसुधेयस्य 
afai aa ॥ १६॥ 
देवीष्ऊर्ज्जाहुती दुघे सुदुधे पयसेन्द्र' व्वयोधसं देवी देवमवद्द्धताम्‌ | 
पङ्क्तथा छन्न्दसेन्द्रियं शुवक्रमिर्द्र व्त्रयो दघददसुदने व्वसुधेयस्य 
वीतां यज ॥ १७॥ 
देवीस्तिस्ररितस्रो देदीव्वंयोधसं पत्तिमिन्द्रमवध्यन्‌ । जगत्यां 
छन्न्दसेन्ट्रिय शूषमिन्द्रे ब्दयो दधद्वसुवने व्वसुधेयस्य व्व्यस्न्तु 
यज ॥ १५ lt 
देवी द्यावापृथिवी मरूस्य वामद्य शिरो राड्यासं देवयजने 
पृथिव्व्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ष्णें ॥ १९॥ 
देव्ये THM भूतस्य Hans मखरय वोऽद्य शिरो राद्धयासँ 


देवयज्ने एथिव्व्या: मखाय तवा म्खरय त्वा दोष्प्णे ॥६०॥हरिः ९. 


॥ इति वेदिकं देवीसूवतं समाप्तम्‌ ॥ 
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१५४. ऋग्वेदोक्तं विष्णुसृक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

हरिः ॐ विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचवक्रमाणस्त्रेधोरुगायो व्विष्णवे त्वा ॥ १॥ 
प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्य्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा;। _ 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुदनानि विश्वा । २.॥ 

. प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्ण। 
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः । २॥ 
यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया aafia । 
य' उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुदनानि विश्वा ॥ ४॥ 
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नो यत्र देवयवो मदस्ति। | 
Jenaer q हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ १ ॥ 
ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्युद्धा अयासः। = 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि॥ ६॥ हरिः,ॐ॥ 
॥ इति ऋग्वेदोक्त विषगुसूवतं समाप्षम्‌ ॥ 
विष्णु महिम्नो द्रो सन्त्र 

हरिः & विष्णो रराटमसि विष्णो श्नप्त्रेस्थो विष्णो 
स्युरसि दिष्णोध्रूंवोर्शस दष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ १॥ 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमध्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा भदाभ्यः॥ २॥ 


Quy, ऋग्वेदोक्तं हिरण्यगरभेसूक्तम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
हरि; ॐ हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जात। पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम १॥ 
यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य छायामृतं यस्य. मृत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
२१ स्तु० Ho 
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यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इन्द्राजा जगतो बभूव | 

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 

यस्येमे हिमदन्तो महित्वा यस्य age रसया सहाहुः। 

यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम ४॥ 

येत द्यौरुग्रा परथिवी च ger येन स्वः सतभितं येन नाकः। 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने । 

यत्राधि सुर उदितो विभाति कस्मे देवाय हूविषा विधेम ॥ ६॥ 

आपो ह॒ यद्बृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरर्निम्‌ । 

तरो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ७॥ 

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कृस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ८ | 

मा नो हिसीज्जनिता यः पथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान। 

यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजंजान करमे देवाय हविषा विधेम ॥ & .। 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परता बभूव। _ 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ।१०।६.९ 
॥ इति ऋग्वेदोक्तं हिरण्यगभंसूकतं समाप्तम्‌ ॥ 


१५६. FAATA 

श्रीगणेशाय नमा 
हृरिः ॐ ब्रह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव | । 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः! १ ` 
ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति अमृतो मे अद्रिः । 
आ शासते प्रति हयनत्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ॥ ९ 
ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पेतुमत्यमृषिमार्षेयं सुधातु दक्षिणम्‌ | 

अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमा विशत ॥ ३ 
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aama: पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा । 
पुषा न? पातु दुरिताहतावृधो रक्षा माकिनो अघशं स ईशत ॥ ४॥ 
विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवाः वृहृद्रदेम विदथे सुवीराः। 
q इमा विश्वा विश्वकर्मा यो न? पिताऽन्नपतेशञ्नस्य नो घेहि॥ ५ ॥ 
ब्रह्म क्षत्र पवते तेज इन्द्रियं सुरया सोमः सुत आसुतो मदाय। 
शुक्रेण देव देवताः fagia रसेनान्नं यजमानाय ale ॥६॥ 
ब्रह्मणे ब्राहमणं क्षत्राय राजत्यं AERA वश्य तपसे शूद्र तमसे 
तस्करं नारकाय वोरहणं पाप्मने क्कीबमाक्रपाय अयोगु 
कामाय पुंशचलुमतिक्रृष्टाय मागधम्‌ ॥ ७॥ 
mgs ganag राजव्यः ऊतः! à 
me तदस्य यद्वैश्यः पद्भयाँ शूद्रो अजायत॥ ८॥ हरि! ॐ 


॥ इति ब्रह्मसुक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१५७. नारायणसूक्तम्‌ ( नारायणोपनिषत्‌ ) 
श्रीगणेशाय नमः 


हरिः agada देवं विश्वाक्षं विश्वशं भुवम्‌ । ` 
विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ 
बिशवतः परमं नित्यं विश्वं : नारायणं हरिम्‌ । 
विश्वमेवेदं पुरुषस्ता द्विश्वमुपजीवति ॥ 
पि विश्वस्यात्मेखरं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌। 
नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मातं परायणम्‌ ॥ 
नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परा 1 
नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः TE 
नारायणपरो ध्प्राता ध्यानं नारायणः परः । 
यञ्च किञ्चिज्जगतसवं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अम्तबंहिएच तत्सर्वं व्याप्य नारायण? fea R N 
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अनन्तमव्ययं कवि समुद्रेऽन्तं विश्वशं भुवम्‌ । 
पद्मकोषप्रतीकाशं हृदयं चाऽप्यधोमुखम्‌ ॥ 
अधोनिष्ठया वितस्त्यां तु नाभ्यामुपरि ति्ठति। 
हृदयं तद्‌ विजानीयाद्‌ विश्वस्यायतनं महत्‌ ॥ 
सन्ततं च शिराभिस्तु लम्बत्याकोशसन्तिभम्‌। 
तस्थान्ठे सुषिरं सूक्ष्म तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तस्य मध्ये महान्निविश्वाचिविशवतो gE: 
सोऽग्रभुग विभजन्‌ तिष्ठन्नाहारमजरः कविः॥ 
तियंगुर्ध्व॑मधःायी रश्मयस्तस्य सन्तताः। 
सन्तापयति स्वं देहमापादतलपस्तकः॥ 
तस्य मध्ये वह्िशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः ॥ २ । 


नील - तोयद - मध्यस्थाद्‌ विद्युल्लेखेव भास्वरा । 
नीवार - शूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ 
तस्याः शिलाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। 

`~ 311, 
स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः ATE UA 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ | 
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वे नमः॥ ४॥ 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि | 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ५ ॥ हरिः 

॥ इति नारायणसुक्तं समानम्‌ ॥ 
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उपनिषदः 


१५८. ईशावास्योपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

a पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणंमुदच्यते | 
पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १॥ 
5 शान्तिः शान्तिः शान्ति) ॥ इति शास्तिपाठः। 
हरि; ॐ ॥ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यवतेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्प्रस्विद्धनम्‌ ॥ १ N 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं afa नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ २॥ 
भसूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ३॥ 
अनेजदेकं मनप्तो जवीयो नैनद वा आप्नुवन्तुवमषत्‌ | | 
तद्धावतोऽ्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 
तदेजति तन्नैजति R तद्वन्तिकै । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः । ^ ॥ 
यस्तु सर्वाणि ूतान्यात्मन्येवातुपश्यति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्सरत्रीण भूतान्यात्मेवाभूद्रिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
स पयर्गाचछुक्रमकायमव्रणमस्तातिरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
'कविमंनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोर्थातु- 

व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥ 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥ 
अन्यदेवाहुविद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे golt 
विद्यां चाविद्यां च यरतद्वेदोभयं a ह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते॥ ११॥ 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य उ dat रताः॥ १२॥ 
अन्यदेवाहुः संभवादन्प्रदाहुरसंभवात्‌ | 

इति gan धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 
संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह। 
विनाशेन मृत्युं deal संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥ १४॥ 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये ॥ १५॥ 
पूषन्नेकर्षे यम सूये प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योऽपावसी पुरुषः सो5हमस्मि ॥ १६॥ 


` वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 


३५ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं CATV १७॥ 


झग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि aal , 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥१८॥ हरिः ॐ 


४ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूण॑मुदच्यते। 
A पुणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
® शास्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ इति शान्तिपाठः | 


॥ इति वाजःनेयसंहितायामीशावास्योपनिषत्सम्पूर्णा ॥ 
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१५९, केनोपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाप नमः 
हरिः ॐ ॥ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्वक्षु श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकुर्पा 
मा मा ्रहातिराकरोदनिराकरगमस्त्वनिराकरणमर | 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति) ॥ इति शान्तिपाठः ॥ 


हरिः ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केत प्राणः प्रथमः a युक्तः I 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १। 
श्रो्रस्प श्रो † मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य 
प्राणश्चक्षुपश्चक्षुरतिमुच्य धीर प्रेत्यास्माल्लोकादमृता b TUR 
न तत्र चक्षुर्गच्छत न auroa नो मनोन वि Be | 
विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो pass i 
इति yan पूर्वेषां ये नस्तदव्याचचक्षिरे ॥ ३॥ यहाचान ss 
येन वाग* pA । तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं या पा A z 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म तव॑ ata 
यदिदमपासते ॥ ६॥ यच्छ्रोत्रेण न अ्यृणोति येन j ie 
श्रुतम्‌ | तदेव ब्रह्म त्रं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ © यंत्र T 
न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद 
यदिदमुपासते ॥ ८ ॥। 

॥ इति केनोपनिषत्मु प्रथमः खण्डः ॥ क 
मन्यसे सुवेदेति दअमेवापि नुनं त्वं वेत्य ब्रह्मा a 

E ee च देवेष्त्रथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥९॥ 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वंद च। 
यो नस्तद्वेद तद्वेइ नो न वेदेति वेद च॥ go Il 
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यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्प न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां वज्ञतमविजानताम्‌ ॥ ११ ul 

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि. farag । 

आत्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दते$्मृतम्‌ ॥ १२॥ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥ १३॥ 
॥ इति द्वितीय खण्डः ॥ 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्माणो विजये देवा अमहीयन्त 

त ऐक्ञन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ।। १४५१ ॥ 

तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह॒ प्रादुबंभूव तन्न व्यजानन्त किमिदं 

यक्षमिति ॥ १५।२॥ तेऽग्मिमन्न्‌ वन्जातवेद एतद्विजानीहि 

किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ १६।३॥ तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽ- 

सीत्यरिनर्वा अहमस्मीत्यन्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥१७.४॥ 

यस्मिस्त्वयि कि वीयंमित्यपीदं सर्व दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति 

॥ १८'५॥ तस्मे तृणं निदधावेतदृदेति तदुप प्रेयाय सर्वजवेन 

तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नेतदशकं विज्ञातं 


यदेतद्यक्षमिति ॥ १९।६॥ अथ वायमन्न वन्वायवेतद्विजानी हिं 
किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २०।७॥ Cm 


aigat झहमस्मीत्यब्रवीत्मातरिएवा वा अहमस्मीति ॥ २१।८ ॥ 
तस्मिंस्त्वयि कि वीयं॑मित्यपीदं सवंमाददीय' यदिदं पृथव्यामिति 
॥ २२।९॥ तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्त्रेति उप प्रेयाय स्ंजवेत 
प्त शशाकादातुम्‌। सतत एव निववृते नेतदशकं विज्ञातु 
यदेतद्यक्षमिति ॥ २३।१०॥ भभेन्द्रमब्रवन्मघवन्नेत द्विजानी हिं 
किमेतद्यक्षमिति | तथेति। तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ २४११ ॥ 
स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानाप्रुमां हैमवतीं 
तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥ २५।१२।। 
॥ इति तृतीयः खण्ड; ॥ 
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सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत्द्विजये महीयध्वमिति es 
हैव विदाञ्चकार ब्रह्म ति।। २६।१॥ तस्माद्या एते देवा अति- 
तरामिवान्यान्देवान्यरदंसिर्वायुरिष्स्तेहा न नेदिष्ट पस्पशस्त 
gate पस्पशे स॒ ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्म fet 
॥ २७।२॥ तस्माद्वा इन्द्रो$तितरामिव' त्यान्देवान्स ह्येनन्तेदिष्ट 
पस्पर्श स॒ ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्म ति॥ २८३॥ 
तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीन्यमीमिषदा रे 
इत्यधिदेवतम्‌॒ ।' २९। ४॥ ANMA यदेतदगच्छतीव 
च मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यभीदेणं सङ्कल्प? Ul क 
तदह तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितथ्यं स य एतदेवं वेदोऽ 
हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१।६॥ 

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता य उपनिषद्‌ ब्राह्मी वाव त उपनिषद- 
मन्न मेति ॥ ३२॥ ७ ॥ तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा! 
सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ३३॥८॥योवा एतामेवं pal 
हृत्य पाप्मानमन्ते स्वगे लोके SAA प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठ 
॥ ३४। ६॥ ॥ हरिः ॐ ॥ 


॥ इति चतुर्थः खण्डः॥ ४ ॥ 


३ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वावभ्राणश्चक्षु श्रोतमथों बत 
याणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषद माह रह्म निरु a 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणं सेऽस्त्वति राकरणं मेऽस्तु ह a 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु तेम यि सन्तु ॥ हरः 
ॐ शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ इति शात्तिपाठः ॥ 
॥ इति सामवेदीयकेनोपनिषत्समाता ॥ 
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१६०. माण्ड्क्योपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


हरिः any ॐ भद्रं कर्णेभिः STATA देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः । 


स्थिरेरद्धेस्तृष्टुवांपरस्तन्‌ भः | व्यशेम देवहितं यदायुः॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति शान्तिपाठः । 


हरिः %॥ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं 
भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्तिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 

सवं ह्य तद्न्नह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 
जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सक्षाङ्ग एकोनविशतिधुखः स्थूलः 
भुस्वश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 

स्वपमस्थानोऽ्तःपरज्ञः tage एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ 
तेजसो द्वितीयः पादश ॥ ४ ॥ 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति 
तत्पुषुष्रम्‌ । सुषुप्तप्थान एकीभूतः प्रज्ञानचन एवानन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्‌ चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्त्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ 
हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 

नान्तःप्रज्ञं न बहिः प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञं न प्रघानघनं न प्रज्ञं 
TAJI अदृष्टमव्यवहायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यः 
मेकात्मप्रत्ययपारं प्रपञ्चोपशमं aed शिवमद्वैतं चतुर्थ 
मन्पते स आत्मा स विज्ञोयः॥ ७॥ 
सोऽ्यमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा 
छकार उकारो मकार इति ॥ ८॥ 
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जागरितस्थानो वेशवानरोऽकारः प्रथमा मात्राझप्तेरादिमत्त्वाद्वा- 
प्नोति ह वे सर्वात्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९॥ a 
स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो हितीया मत ieten 
ह वे ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुरे भत्रति य 

एवं वेद ॥ १० ll 
be आशो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति 
ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ १९ ॥ aie 
अमात्रश्‍चतुर्थो,य़वहायेः प्रपञ्चोपशमः asat एव be 
आत्मैव संविशत्यात्मनात्मातं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ हरिः 
ॐ भद्र' कर्णेभिः श्ग्गुयाम देवाः । भद्र पश्येमाक्षभिये जवाः 
स्यिरेरङ्गैस्तुष्टुवाँसस्तनुभिः । शेम देवहितँ अ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चताः। स्वस्ति नः पूषा वि ववेद? ae 
स्वस्ति aane अरिष्टतेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ हर: 


॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शास्तिः ॥ इति शान्तिपाठः | 
॥ इति माण्ड्क्योपनिषत्समाता ॥ 


१६१. कैवल्योपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

हरिःॐ। & सह नाववतु सह नौ भुनवतु सह 
करवावहे। तेजिस्वनावधीतमस्ठु मा विद्विषावहै । 

॥ ॐ शान्तिः शान्ति: शान्ति) ॥ इति शान्तिपाठः | 
हरि 1 =ॐ अश्वलायनो भगवगतं पि याच 3 
अधीहि भगवत्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा aa: सेव्यमानां नि तं हे 
यया चिरात्‌ सवेपापं व्यपोह्य परात्पर पप याति विद्वान्‌ 
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तस्मे स होत्राच frag श्रद्धाभक्तिष्यानयोगादवेहि॥ २ । 
न कमंणा न प्रजया धनेन, त्यागेनेके अमृतत्त्वमानशुः | 

परेण नाकं निहितं गुहायां, विभ्राजते यद्‌ यतयो विशन्ति ॥३॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्रितार्थाः, संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः। 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले, परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ४॥ 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः, शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ' 
अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि, निरुध्य भवत्या स्वगुरु प्रणम्य । ५॥ 
हृतुपुण्डरीकं विरजं विशुद्धं, विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ । 
भचिःत्पमव्यक्तमनन्तूपं, शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मप्रोनिम्‌ ॥ ६॥ 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं, विभु चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌।. 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभु, त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 

ध्यात्ला मुनिर्गच्छति भूतयोनि, समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥७॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षर) परमः स्वराट्‌ । 

स एव विष्णुः स प्राण स॒ PAIRA: स चन्द्रमाः॥ ८॥ 
स एव सव यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। 

चात्वा त मृत्यमत्येति नान्यः पन्था विमक्तये॥ ९॥ 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

Wy ब्रह्म परमं याशि नान्येन gari १०॥ 
आत्मानमरण ङृत्वा प्रवणं चोत्तरारणिम्‌। 
ज्ञाननिर्मथनाभ्याप्ञात्‌ पापं दहति पण्डितः ॥ ११॥ 
स एव माधार्पारमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌ । 
स्त्रियन्न्पातादिविचित्रभोगे: स एव जाग्रतु परितृक्षिमेति ।।१२॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःलभोक्ता स्त्रमायया कल्पितजीवलोके । 
सुषु्तिकाले and विलीने तमोभिभूत: सुखरूपमेति॥ १३॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एव जीवः स्वविति प्रबुद्धः | 
पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततः सुजातं सक्कल विचित्रम्‌ ॥ 
नाधारमानन्दमलण्डबोधं यस्मिन्‌ लयं याति पुरत्रयं च ॥ १४॥ 
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ज्‌ ; वेस्द्रिप्राणिच । 
तस्माउआग्रते प्राणो मनः o ART 
: वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य घारिणी ॥ १५॥ 


यत्रं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत | 

सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
जाग्रतस्वप्नसुपुप्त्यादिप्रपञचं यत्‌ रकाशते | 

तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्ध: परमुच्यते ॥ १७॥ 
fag धामस यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ Aad K 

तेथ्यो विलक्षण: साक्षी el सदाशिव: n Sa ॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि सर्व STH । 

मयि सबै of याति तद्‌ ब्रह्माद्यमस्म्यहम्‌॥ eN 
अणोरणीयानहमेव तद्‌वन्महान हं विश्वमहं विचित्रम्‌ । 
पुरातनोऽहं पुष्षोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवर्पमस्मि ॥ २०॥ 
अपाणिपादोऽहमचिन्त्य्रशक्तिः पश्याम्यचश्चुः स श्ुणोम्यकणः । 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌॥२१। 
वेदेरनेकेरहमेब वेद्यो वेदान्तक्ृद्‌ वेदविदव चाहम्‌। 

न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥२२॥ 
न भूमिरापो न च वह्लिरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 


वं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌ । २२॥ 
के ॥ इति कौवल्थोपनिषदि प्रथमो: खण्ड: ॥ 


समस्तसाक्ष सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्ध MAET 
थः शतस्ट्रीयमधीते सोग्तिपुतो भवति, स वायुपूतो भवति, | 
स आत्मपूतो भवति, स सुरापानादपूतो भवति, स saaa 
पूतो भवति, स सुवणंस्तेयात्‌ पूतो भवति, स ढृत्याइत्यात तुत 
भवति। तस्मादविमक्तमाश्रितो भवर:त्याश्रमी सवेदा सषा 
जपेत्‌ । अनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणंवनाशनम्‌ | तस्मादेवं 
विदित्वेनं वेवल्यं पदमशनुते केवल्यं WARM इति ॥ २४ । 
॥ हरि! *।। सह नावतरति शान्तिपाठः ॥ 
॥ इति केवल्योपनिषदि द्वितीयो खण्डः ॥ २ ॥ 
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१६२. गणपत्युपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


& भद्रं कर्णेभिरिति, स्वस्ति न इति, सह नाववत्विति शान्तिपाठः। 
॥ हरिः & ॥ 3 नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि। 
त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं 
हर्तासि । त्वमेव केवलं सवे खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि 
नित्यम्‌ ॥ १ ॥ ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि ॥२॥ अव त्वं 
माम्‌ । अव वक्तारम्‌ | अव श्रोतारम्‌ अव दातारम्‌ | अव धातारम्‌। 
अवानूचानमव शिष्यम्‌ । अव पश्चात्तात्‌ । अव पुरस्तात्‌ | 
अवोत्तरात्तातु। अव दक्षिणात्तात्‌ | अव चोर्ध्वात्तात्‌ | भवाधरा- 
त्तात्‌। सवंतो मां पाहि पाहि समान्तात्‌ ॥ ३॥ त्वं वाङ्मयस्त्वं 
चिन्मय?। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्म मय)। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयो- 
ऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४॥ 
सवं जगदिदं त्वत्तो जायते ad जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति | सवं 
जगदिदं त्वि लयमेष्यति । सवं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं 
भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५॥ त्वं 
गुणत्रयातीतः | त्वं देहत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः | तँ 
मुळाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। खे शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगितो 
ध्यायन्ति नित्यम्‌ । तवं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस््वमिन्द्रस्त्वमग्मिस्त्वं 
वायुस्त्वं gira चन्द्रमास्त्वं ब्रह्माभूर्भवः स्वरोम्‌ ॥६॥ गणादि पूर्व 
मुच्च!यं वर्णादि तदनन्तरम्‌। अनुस्वार: TAT | अर्धेन्दुलसितम्‌ | 
तारेण TSH | एतत्तव मनुरवरूपम्‌ । गकारः पूवेरूपमु । अकारो 
मध्यमरूपम्‌ | अनुस्वा रश्चाम्त्यरूपम्‌ । बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नादः संधा- 
नम्‌। संहिता सन्धिः। सेषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः । निचुद्‌- 
गायत्री छन्द; | गणपतिर्देवता । ३‡गं गणपतये नमः (इति मन्त्रः) ॥ 
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ lel 
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एकदन्तं चतुहंस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌। 

अभयं च वरदं हस्तेबिभ्राणंमूषकध्वजम्‌। 

रक्तं लम्बोदरं शूरपंकणंकं रक्तवाससम्‌ ॥ 

रक्तगन्धानुलिशवाङ्गं रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌। 

भक्तानुकम्पिनं देवं जगरकारणमच्युतम्‌ ॥ 

आविभू'तं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर: ॥९॥ 
- समो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते ऽसतु लम्बो- 
.दरायैकदच्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूतंये नमः॥१०॥ 
एतदथवंशीरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते। स ada: सुखमेधते । 
स॒ aiai बाध्यते ॥ स पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते ॥ 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायंप्रातः प्रयुञ्जानो अपापो 
भवति । स्वंत्रावीयानोऽपविध्नो भवति । धर्मार्थकाममोक्षं च 

विन्दति | इदमथवंशीषंमशिष्य़ाय न देयम्‌ । यो यदि मोहाद्दास्यति। 
स॒पापीयान्‌ भवति । सहख्रावर्तनात्‌ यं यं काममधीते तं 
तमनेन साधयेत्‌ ॥ ११॥ अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मो 
भवति ॥ चतुर्थ्यामनश्नन्‌ जपति स विद्यावान्भवति॥ इत्यथ- 
वँणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌। न बिमेति कदाचनेति ॥१२॥ 
यो दुर्वाडकुरेयेजति स वैश्ववणोपमो भवति । यो लाजेथंजति 
स यशोवान्भवति | स मेधावान्भवति । यो मोदकसहल्लेण यजति 
स॒वाळिछतफलमवाप्नोति । य? साज्यसमिद्भियंजति स सर्व 
लभते | अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्ग्राहयित्वा सुयंवचंस्वी भवति | 
सूयंग्रहे महानद्यां प्रतिमाज्षिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति । 
महाविष्नात्रमुच्यते । महादोषात्प्रमुच्यते | महापापात्प्रमुच्यते । 
सर्घविद्भवति। य एवं वेद। _ इत्युपनिषत्‌ ॥ १३॥ 
सह नाववतु ! सह नौ भुनवतु | सह वीर्य करवावहै। तेजस्विना- 
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वधीतमस्तु मा विद्विषावहै | भद्रं कर्णेभिरिति । स्वस्तिन इन्द्रो 
इति शान्ति पाठ) ॥ हृरिः ॐ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
॥ इति गणेशाथर्वंशीर्षगणपत्युपनिषत्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


१६३, देव्यथ वंशोषंस्‌ 
श्रीगणेशाय TE 


पूर्णमदः पुणंमिदभित्यादि शान्ति पाठ! 
5 सर्वे वे देवा देवीपुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति साब्रवीदहं 
ब्रह्मरवरूपिणी | मत्तः प्रक्ृतिपुरुषात्मकं जगत्‌ । शून्यं चाशून्यं 
च। अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानादिज्ञाने। अहं ब्रह्मा- 
ब्रह्मणी । ( ब्रह्मणी वेदितव्ये 1 ) अहं पंचभ्रुतान्यपञ्चभुतानि | 
( अहं पंचतन्मात्राणि । ) अहमखिलं जगत्‌ । वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ | 
विद्याहमविद्याहम्‌ अजाहमनजाहम्‌ | अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम्‌ | 
अहं रुद्रे भिवंसुभिश्वरामि । अहमादित्यरु्त विश्वदेवेः। अहं 
मित्रावरुणावुभो बिभमि । अहमिद्धाग्नी अहमश्विनावुभौ । अहं 
सोमं सरष्टारं भगं दधामि । अहं ्रिषणुभुरुक्रमम्‌ । ब्रह्माणमुत 
प्रजापति दघामि। अहं दधामि द्रविणं हृदिष्मते सुप्राव्ये 
जमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्री संगमनो वसूनां निकितुषी प्रथमा 
यज्ञियानाम्‌। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः 
समुद्र । य एवं वेद स देवीं संपदमाप्नोति । ते देवा अन्न वन्‌ । 
नमो देये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। 
दुगदिवीं शरणं प्रपद्मामहेऽपुरान्नाशयित्र्मे ते नमः ॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पश्वो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूजं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुततु ॥ 
कालरात्री ब्रह्मस्तुतां वेष्णवीं स्कंदमातरम्‌ । 
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सरस्वतीमदिति दक्षदुहितरं ` तमाम) पावनां शिवामु ।.”” 
महालक्षम्ये च ` विद्महे ir चा 'चोमहि। =, 
तन्नो देवी प्रचोदयांत्‌। ' ` ge 
अदितिह्म जनिष्ट दक्ष या ' दुहिता तव।- _ 000000 
ताँ देवा अन्वजायन्त . भद्रा. अमृतबन्धव)॥ ' `: 


कामो योनि: कमला वष्जपाणिगु हा ह सा.मात रिश्वा भ्रमिन्कर: 

पुनगु'हा सकला मायया च. पुरूच्येषा विश्वमाता दिविद्योम्‌;। 

एषात्मशक्तिः | एषा. विश्वमोहिनी पाडकुशधतुर्बाणधरा.।,...] 
एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद .स शोकं .तर॒ति-॥ १५.॥ 
नमस्ते भगवति मातरंस्मान्पाहि सर्वतः १६. ig 
सेषा SAB वसवः,..सेवेकादण सद्र, AT द्वादशादित्या}, AI 
विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च, संघा .यातुधाना .असुरां,रक्षांसि 
पिशाचयक्षसिद्धाः.। सषा सत्वरजस्तमांसि, AT ब्रह्मविष्णुरुद 
रूपिणी, gar प्रजापतीन्द्रमनवः,, सैषा) ग्रहतक्षत्र ज्योतिमकळा- 
काष्टादिविश्वरूपिंणी, तामहं-प्रणीमि मित्यम्‌ ५ . 1.5 15 
पापापहारिणीं देवीं भुक्तिपुक्तिप्रदायिनीम्‌.॥.१७॥ 5 


अनुन्तां विजयां Yar शरण्यां adai faa BRP 
वियदाकारसंयुक्त , , वीतिहोत्रसंमन्वितम o । ; 
अधन्दुलसितं देव्या, बीजं सर्वाथंसाधकम्‌,1 १. ¦ "° 
एवमेकाक्षरं | :मन्त्रं ग्रतंयः , ` शुद्धचेतसः “737 


घ्यायस्ति परमानन्दमया .ज्ञानास्त्रुराशयः ॥ १९॥ ; 


IPBISR 
वाङ्मया ब्रह्मभूस्तस्मांतु षष्ठं वक्रसमन्वितम्‌। _ ` ` ` ` 


सूर्यो  वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्ताष्टतृतीयंकम्‌॥. '  . ` 
नारायणेन सम्मिश्रोवॉयुश्राधारंयुक्‌ ततः लय 

नवार्णकोऽगंः' महदानंन्देदीयकेश ८ . eaa 
RR Woe भ०। 111 SIDER TEP Ie BER 
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हृळुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । 
पाशाइकुशध्रां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिनेत्रां रत्तवसनां भत्तकामदुधां भजे॥ २१ ॥ 
भजामि त्वां महादेवीं महाभयदिनाहिनि। 
महादुगंप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२॥ 
यस्याः स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया । 
यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । 
यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यतेअलक्ष्या । 
यस्या जननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा । 
एकव aia वतते तस्मादुच्यत एका। 
` एकव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका । 
अत एवोच्यतेऽज्ञेयाऽनन्ताऽलक्ष्याऽजेका नेकेति ॥ २३॥ 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी 1 
"ज्ञानानां चिन्मयातीता (चिन्मयनन्दा) शून्यानां शून्यसाक्षिणी ॥ 
` ग्रस्याः परतरं नास्ति सषा दुर्गा प्रकीतिता॥ २४॥ 
तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराण॑वतारिणीम्‌ ॥ २५॥ 
` इदमथवशीष योऽधीते स पञ्चाशदथरवंशीषंजपफलमाप्नोति । 
इदमथर्गशीषंमज्ञात्वा Alsat स्थापयति। 
शतलक्षं जप्त्वापि नार्चार्सिद्ध च विन्दति । 
शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मतः । 
दशवारं पठेद्यस्तु सद्य: पापे: प्रमच्यते । 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ 
सायमधीयानो faasi पापं नाशयति । 
प्रातरधीयानो aas पापं नाशयति। 
सायंप्रात प्रयुञ्जानोऽपापो भवति। 
निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिभवति । 
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नृतनायाँ प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्तिध्यं भवति । 

भौमाश्विन्यां महादेत्रीसन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति 

स॒ महामृत्युं तरति। य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 
पूर्णमदः पूर्णेमित्यादि शारि पाठः॥ हरि; ॐ॥। 


en 8 


॥ इति देव्यथवंशीष सम्पूर्णमु ॥ 


१६४. सूर्योपनिषत्‌ 
॥ हरि ॐ॥ 


सूदितस्वातिरिक्तारिसूरिनन्दात्ममावितम्‌ । 
सूर्यनारायणाकारं नौमि चित्सूयंवेभवमु ! 


उ भद्रं कर्णेभिरिति शान्ति । 


हरिः ३ । अथ ूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः । ब्रह्मा 
ऋषिः। गायत्री छन्द; । आदित्यो देवता। हंसः सोऽमर्नि- 
नारायणयुक्तं बीजम्‌ । ge शक्तिः faaan- 
सगंसंयुकतं कीलकम्‌ । चतुविधपुरुषार्थंसिद्धधर्थं जपे विनियोगः। 
षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितम्‌ । सक्षाश्‍वरथिनं 
हिरण्यवणं चतुभुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं 
श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वे ब्राह्मणः ॐ भूभु वः सुवः 
( स्वः ) । ® तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषञ्च । Ala खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । सुर्याचज्ञ१ पर्जन्योऽन्नमात्मा नमस्त आदित्य । 
स्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव 
प्रत्यक्षं विष्गुरति। त्वमेव प्रत्यक्षं aise | त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि । 
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त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि।. त्वमेव . प्रत्यक्षं सामासि । त्वमेव 
प्रत्यक्षमथर्वासि । . त्वमेव सवं ; छन्दोऽसिः। ` आदित्पाहायुर्जायते । 
आदित्यादभूमिर्जायतें।:आदित्यादापो जायन्ते | आदित्याज्ज्योति- 
जायते । आदित्याद्व्योम feat जायन्ते। आदित्याद्देवा 
जायन्ते । ` आदित्याद्वेदा जायन्ते। आदित्यो वा एष 
एतन्मण्डलं तपत्ति। असावादित्यो ब्रह्म । आदित्योऽन्तःकरण- 
मनोबुद्धाचत्ताहंकाराः। आदित्यो वे व्प्रानः समानोदानोऽपानः 
प्राणः। आदित्यो वे श्रोत्रत्वकूचक्षरसनध्चाणाः। आदित्यो वे 
वाकूपाणिपादपायूपस्थाः ) आदित्यो वे : शब्दस्पर्शंरूपरसगन्धाः। 
आदित्यौ वे वचनादानागमनविसर्गानन्दाः। आनन्दमयो ज्ञान- 
मयो विज्ञानमय आदित्यः | नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि। 
जिष्णवे विश्वहेतवे, नमः! galg water भूतानि, सूर्येण 
पालितानि तु ga: लयं प्राप्नुवन्ति a; - सूर्यः , सोऽहमेव च | 
चक्षुनों देवः सविता चक्षनं उत Tae: । चक्षर्धाता दधातु नः। 
आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि । तन्नः सूर्यः 
प्रचोदयात्‌ । सविता पश्चाक्षात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्स- 
विताधरात्तातु 1. सविता तः, सुन्तु. स्वंताति.सवित। नो रासतां 


दीघ॑मायु:। ४4 मित्पेकाक्षरं ब्रह्म घृणिरिति 2 बक्षरे । सूर्य 
इत्य़क्षरद्रयमु ( आदित्य इति -त्रीप्यक्षराणि । . एत्यैवः सूं ्या- 
ष्टाक्षरो मनु; । , यः सदाऽहरजपति, स्‌ वे ब्राह्मणो:भर्वात । स वे. 
ब्राह्मणी भर्वात । सूर्याभिमुखो जप्त्वा 'महाव्याधिभयात्प्रपुच्यते । 
अंलक्ष्मीनंश्यति .। अभक्ष्यभक्षणात्पूतो' भवृति.। अग्रम्याग्रमना- 
तती, भवति । ,पतितसृभाषणालूतों भवति। . असत्संभाषधा- 
सूतो भवति । मध्याह्न gaifge: पवत । सयोलक्षपळ्चमहा: 
पावकास्रमुच्यते g सावित्री विद्या न: किञ्चिदपि न Bee. 
स्रित्मशंसेतू (य. एत महाभाग) प्राम महति स भागनावजार- 
यते TA HR ब्रेदाय लभते 'त्रिकाळमेतजजपत्रा HINT: 
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-कळमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्यु तरति सः 
अहामृत्युं तरति य एवं वेद ॥ १॥ इत्युपतिषत्‌ ॥ हरि" ॐ N; 
| ॥ 5 भद्रे कर्णेभिरिति शान्ति ॥ : | 
u इति सूर्योपनिषत्समाक्षा॥ _ ` 


:१६५. गायत्र्यथवंशीषंम्‌ : 
| Aia 
॥ हरिः 3% wag कर्णेमिरितिं शान्तिपाठः । ! 


अको oft 3 
हेरि, ॐ नमस्कृत्य भगवान्‌ maa स्वयं परिपृच्छतः खं 
a हि भगवन्‌ गायत्या उत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि १॥ ` 


agana: प्रणवेन व्याहृतयः atA, तमसरवु पर SANE, 
पुरुषः स्वयम्‌ भूिष्णुरिति ह्‌ , ताः स्वाडगुल्या aA RL, 
मथ्यमानात्फेनो भवति, फेनाद्बुद्बुदो भवति ब॒दबुदादण्डं भवति,, 
अण्डवानात्मा भवति,. आतमन भकाशो भवति, आकाशाद; 
भवति, वायोरग्विरभवति, अग्नेरोङ्कारो भवति, ककारादव्याहति-: 
भेवंति, व्याहृत्या गायत्री भवति, गायत्र्याः सावित्री भवति, 


सावित्र्या), सरस्वती भवति,: तस्माल्लोकाः. प्रवर्तते, , चल्लारोः 
वेदाः साङ्गाः सोपनिषदः सेतिहासास्ते सर्वे गायच्या:. प्रवतत्ते, 
यथा$ग्निदेवाना ब्राह्मणो मनुष्याणां मेरः शिखरिणौ, THT, 
नदीनों वसस्त. AGATA प्रजापतीत्तामेवासो geal गायत्या, 
गायत्री छन्दो भवति ॥ ३ । कि भुः कि भुवः फि स्वः कि महः 
प्रि जनः, कि तपः कि सत्यं कि तत्‌ कि सवितुः: वर्य; 
कि ai कि देवस्य कि. धोसहि कि, fam, कि; य: कि नः, 
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कि प्रचोदयात्‌ ॥ ४॥ भूरिति भूर्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षकोकः । 
स्वरिति स्वर्लोको मह इति महर्लोको जन इति जनो लोकस्तप 
इति तपोलोकः सत्यमिति सत्यलोकः। भृभृवःस्वरोमिति 
त्रेलोक्यम्‌ ॥ ५॥ तदसौ तेजो यत्तेजसोऽग्निर्देवता सवितु- 
रित्यादित्यस्य वरेण्यमित्यन्नम्‌ | अन्नमेव प्रजापतिभंगं इत्यापः। 
आपो वे भर्ग एतावत्सर्वा देवता देवस्येन्द्रो वे देवो यहिवं तदिद्रस्त- 
स्मात्सवकृत्‌ पुरुषो नाम विष्णुः॥! ६॥ धीमहि किमध्यात्मं 
तत्परमं पदमित्यध्यात्मं यो न इति पृथिवी वे यो नः प्रचोदयात्‌ 
काम इमाँधलोकानु प्रच्यावयन्‌ यो नृशंस्योऽस्तोष्यस्तत्परमो धर्म 
इत्येषा गायत्री किंगोत्रा कत्यक्षरा कतिपदा कतिकुक्षिः कतिशीर्षा 
च ॥ ७॥ सांख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुविशत्यक्षरा त्रिपदा 
ट्कुक्षिः सावित्री कक्षास्रयः पादा भवन्ति।' ८ ॥ काऽस्याः 
कुक्षिः कानि पंच शीर्षाणि । ऋखेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति, 
यजुर्वेदो द्वितीयः, सामवेदसतृतीयः पूर्वा दिक्‌ प्रथमा कुक्षिभंवति, 
दक्षिणा द्वितीया, पश्चिमा तृतीया, उदीची चतुर्था, ऊर्ध्वा 
पञ्चमी, भधरा षष्ठो कुक्षिः। व्याकरणमस्याः प्रथमं शीर्षं 
भवति, शिक्षा द्वितीयम्‌, कल्पस्त्‌ तीयम्‌, निरुक्तञ्चतुर्थ, ज्योतिषा- 
मयन पञ्चमम्‌ ॥९॥ कि लक्षणं किमु चेष्टितं किमुदाहृतं किमक्षरं 
दवत्यमु ॥ १०॥ लक्षणं मीमांसा अथवंवेदो विचेष्टितम्‌ । 
छन्रोविधिरित्युदाहृतम्‌ ॥ ११॥ को वर्णः कः स्वरः। श्वेतो 
वर्णः षट्‌ स्वराणि इमान्यक्षराणि देवतानि भवन्ति। प्रातः पूर्वा 
भवति, गायत्री मध्यमा, सावित्री पश्चिमा, सन्ध्या सरस्वती ॥१२॥ 
भातः सन्ध्या रक्ता, रक्तपद्मासनस्था रक्ताम्बरधरा रक्तवर्णा 
रक्तगन्धानुलेपना चतुमु'खा अष्टभुजा हिनेत्रा दण्डाक्षमाला- 
कमण्डलुस्वधारिणो सर्वाभरणभूपिता कौमारी ब्राह्मी 
हंसवाहिनी ऋग्वेदसंहिता ब्रह्मदेवत्या त्रिपदा गायत्री षट्कुक्षिः 
पञ्चशीर्षा अग्निभुला रुट्रशिवविष्णुहृदया ब्रहकवचा सांस्य- 
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यनसगोत्रा भूर्लोकव्यापिनी अग्निस्तत्त्वरमु, उदात्तानुदात्तस्वरित- 
स्वरमकार आत्मज्ञाने विनियोगः । इत्येषा गायत्री ॥ १३ V 
मध्याह्वसन्ध्या श्वेता श्वेतपद्म[सनस्था एवेताम्वरधरा AT- 
गन्धानुलेपना पञ्चतुली arg fatal शूलाक्षमाला 
कमण्डलुक्रपार्धारिणी सर्वाभरणभूषिता सावित्री युवती माहेश्॒री 
वषभवाहिनी यजुर्वेदसंहिता रुद्रदेवत्या, त्रिपदा सावित्री षदकुक्षि: 
पञ्चशीर्षा अग्तिमुखा रुद्रशिखा ब्रह्मकवचा भारढाजतगाचा 
भवर्लोकव्यापिनी वायुस्तत्त्रम्‌, उदात्तुद्ाततस्वरितस्तरमश्ारः 
घ्वेतवर्ण आत्मज्ञाने विनियोगः । इत्येषा सावित्री ॥ १४॥ 
सापंसन््ध्या कृष्णा क्रृष्णपद्मासनस्था कुष्णास्मरधरा कुष्णवर्णा 
कुष्णगन्घानुठेपना कृष्णमाल्थाम्बरधरा एकमुखी चतुभुजा नेतरा 
शङ्क चक्रगदापद्मधारिणी सर्वाभरणभूषिता सरस्वती वृद्धा वेष्णवी 
गव्डवाहिनी सामवेदसंहिता विष्गुदवत्या त्रिपदा षट्कुक्षिः 
पञ्चशीर्षा aaga विष्णहृदया रुद्रशिखा ब्रह्मकवचा कश्यप 
सगोत्रा स्वर्लोकव्यापिनी सूयस्तत्वमुदात्तातुदात्तस्वरितमकारः 
कृष्णवर्णो मोक्षज्ञाने विनियोगः । इत्येषा सरस्वती ॥ १५॥ रक्ता 
गायत्री श्वेता सावित्री कृष्णवर्णा सरध्वती । प्रणवो नित्पयुक्तप्र 
व्याहृतीषु च सक्षु 1 १६॥ सर्वेषामेव पापानां सङ्करे समुप- 
स्थिते। दश शतं समभ्यर्च्य गायत्री पावनो महृत्‌ ॥ toll 
घ्रह्नदोऽत्रिवं सिष्ठश्च शुकः कण्वः पराशर:। विश्वामित्रो महातेजाः 
कपिल; शौ(सौ)तको महात्‌ ॥१८॥ याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो जमदग्नि- 
स्तपो निधिः। गौतमो मुद गलः ASST वेदव्पासश्च AAT? ॥१९॥ 
अगस्त्यः कौशिको वत्सः पुलस्त्यो माण्डुकस्तथा। दुर्वापास्तपसा 
श्रेष्ठो नारद? कश्यपस्तथा ॥ २०॥ उत्तात्युक्ता तथा मध्या 
प्रतिष्ठान्यासु पूविका । गायत्यरुष्णिगनुष्टुप्‌ च gan पड्क्तिरेव 
च॥ २१ ॥ त्रिष्टुप्‌ च जगती चेव तथातिजगती मता। शक्‍करी 
सातिपूर्वा यादष्ट्यत्यष्टो तथेव च । घतिश्रातिघृतिश्‍चत प्रकृतिः 
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कृतिराकृतिः॥ २२॥ विकृति: संकृतिएचेव तथातिकृतिरत्कृतिः । 
इत्येताँश्छन्दसां संज्ञाः क्रमशो' वच्मि सांप्रतम्‌ ॥ २३॥। भूरिति 
छन्दो भुव इति 'छत्दः स्वरितो छन्दो भूर्भवःस्वरोमिति देवी ˆ 
गायत्री इत्येतानि छन्दांसि प्रथममाग्नेयं द्वितीयं प्राजापत्यं तृतीयं ` 
सौम्यं चतुर्थमेशान पञ्चममादित्यं षष्ठं बाहंस्पत्यं सप्तमं faga- ` 
वत्येमष्टम॑ भगदवत्यं नवममार्यमं ` दशमं सावित्रमेकादशं cates / 
द्वादशं पोषणं त्रयोदशमंन्द्रागनं चतुर्दशं वायव्यं पञ्चमं वामंदैवत्यं ` 
षोडश संत्रावरुणं सप्तदशमा ङ्गिरंसमष्टादशं वेश्चदेव्यमेक्रोतविशं ` 
aoe विंशं वासवमेकविशं रौद्रं द्राविशमाश्विने त्रयोविश ब्राह्म ` 
चतुविशं सावित्रम्‌ ॥-२४॥ दीर्घान्स्वरेण संयुक्तान्‌ व्रिदुनादसम- : 
Fai व्यापको स्वित्यसेत्पश्चा हुशपङ्क्तयक्षराणि च दरवुपु'स : 
इतिःप्रद्क्षवीजानि । .प्रह्वादिनी प्रभा सत्या विश्वा भद्रा विलाः : 
सित्ती ५ :प्रभावती जया. कान्ता. शान्ता पद्मा सरस्वती 11 २५॥ : 
विद्रुमस्फटिकाकार पद्मरागसंमप्रभ्मम्‌ । इन्द्रनीलमणिप्रख्यँ मौक्तिकं ` 
कुङ्कुमप्रभम्‌ । २६ ॥ अञ्जनाभं च गाङ्गेयं dee चन्द्रसन्निभम्‌। ` 
हारिद्र कृष्णदुग्धामं. रव्रिकान्तिसमं भवम्‌ ॥ २७ ॥ शुकपिच्छस-: 
माकार क्रमेण परिकल्पयेत्‌ । पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश 
एव ARGU गन्धो रसश्च रूपं च शब्दः स्पर्शेस्तथेवःच ॥२९॥ 5 
घाणं जिह्वाःच चक्षुश्च त्वक्‌ श्रोत्रं चः तथापरम्‌ । -उपस्थपायुपा- ` 
दादिः पौणिर्वागपिः च क्रमात्‌ ॥ ३०॥ मनो 'बुद्धिरहङ्कारमव्पक्त : 
च म्रथाक्रमम्‌ ।. gge संपुटं चेव Grad विस्तत तथा । ˆ एकमुखं ` 
4 सुमुख age चव विततं बिस्तृत तथा । एकमुखं 
‘ieee निमुखं च. चतुर्मुखम्‌ ॥ ३१:॥ पञ्चमुखं षण्मुखं चाधो- ` 
उले नवः व्यापकम्‌ । अञ्जलीकं ततः प्रोवतं aft तु त्रयोदशम्‌ : 
RSH i च ग्रथितं संमखोन्मखम्‌ ।: seed मुष्टिकं ` 
whe Ti असाहकम्‌॥३२॥ सिहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं : 
Ac गा i एता पन अर पताकाः सुप्रतिष्ठिताः ॥ ३४॥ 
४“ मुश्नि-संघाते aan विष्णुले रो मध्ये चक्षृश्चन्द्रोदित्यौ * 


OS 
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BUA: शुक्र त्रृहस्पती नासिके वायुदेवत्यं प्रभातं दोषा उभे स्ये 
-मुखमर्निजिह्वा सरस्वती ग्रीवा स्वाध्यायाः स्तेनयोसवो बाह्नो- 
“मरुतः हृदयं प्ज॑न्यमाकाशमपरं, नाभिरन्तरिक्षं कटिरिन्द्रियाणि 
जघनं प्राजापत्यं कलासमल्य़ी BES विश्वेदेव] जानुभ्यां जान्वोः 
-कुशिकौ जङ्घप्नोरयंनद्वयं सुराः पितरः -पादौ.) पुथिवी वनस्पति- 
ent रोमाणि महूर्तास्ते विग्रहाः केतुमासां ऋतवः सन्ध्याकाल 
त्रयमाच्छादनं' ' संवत्सरो निमिषः, अहोरात्रावादित्यचन्द्रमसौ 
“सहस्रपरमां देवी शतमध्यां दशापरामु । सहसनेत्रीं देवीं गायत्री 
शरणमहं प्रपद्ये ॥ ३५ ॥' तत्सवितुत्ररदाय नमः तंत्मातरादित्याय 
नमः सायेमधीयानोः Raed । पापं । नाशयति ॥ ३६॥ 
'प्रातरघीम्रातो, रान्निक्कतं पापं नाशयति) तत्सायंश्रातः* प्रयुंजानो” 
-ऽपापो भवति । य इदं गायद्र्पथव्रेशीषं ब्राह्मणः प्रप्रतः पठेत्‌ i 
अत्वारो वेदाः'अधीता भवन्ति। सर्वेषु तीर्धेषुःस्वातों भव॑ति । 
'सवेर्दवेज्ञातो भवति ` '-सर्गप्रत्यूहात्यूती.*भर्वात'.॥ Fo 1 अपेयः 
'पानासूतो भवति ॥ ३८ ॥ अभक्ष्यभक्षणात्पूतो भवति ॥ अलेह्य* 
हेहनात्यूतो भवति अचोष्यचोपणात्यूतो ale, | सुसपानात्यूतो 
“भवति ॥ ३६.॥ -.सुवर्णस्तेयात्यूत्रों भवतिः, पडईक्तमेदनात्यूतो; 
"भवति । पतितसंभाषणात्यूतो भवति । अनृतवचनालूतो। भवति | 
"युरुतल्यगमनात्यूतो; भव॒ति॥ अगम्यागमतात्यूतो HALT Ls वृषाली 
-गमनात्यूतो भवति ॥ ४० ॥ ब्रह्महत्यायाः. Ga भत्रति॥ A 
-हत्यायाः पूतो भवति । वोरहत्याया? पूतो भवति |. अन्नह्मचारीः 
सुब्रह्मवारी sak. uve अनेनाथव्‌ंशी्षेणाधीतेन ATRE 
'भवति। eaga गायत्री, जता भवति) अष्टौ ब्राह्मणान्‌ 
` आहयेइथंसिंद्धिभंवति। य इदं गायत्यथतेशीष ब्राह्मण; A 
BQN स्‌ स्ंपापैः प्रमुच्यते . ब्रह्मलोके, महीयते, RAPT 
HAAA ॥ ४२॥ हरिः ॐ ॥ भद्र कृणेभझिति, SUTTA „ : ; 
= शान्ति) शास्तिः शान्ति: ॥ इति गायंत्यय दोष्‌ SEAT Ut j 
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१६६, सावित्र्युपनिषत्‌ 
श्रोगणेशाय नमः 

सावित्र्युपनिषद्वेद्यचित्सावित्रपदोज्ञ्वलम्‌ । 

प्रतियोगिविनिमुवतं रामचन्द्रपदं भजे॥ १॥ 

सावत्र्यात्मा पाशुपतं परंब्रह्मावधूतकम्‌ । 

त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ २॥ 

॥ 3% आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥ 

हरि 1 कः सविता? का सावित्री ? अग्निरेव सविता पृथिवी 
सावित्री । स यत्राग्निस्तरपृथिवी । यत्र वे परथिवी तत्रास्निरते हे 
योनी तदेकं (निस्तदेकं) मिथुनम्‌॥ १॥ : 
कः सविता ? का सावित्री ? दरुण एव सबिताऽऽपः सावित्री । 


स यत्र वरुणस्तदापो यत्र वा आपरतहरुणस्ते हे योनी । तदेकं 
मिथुनम्‌ ॥ २॥ 


कः सविता ? का सावित्री ? वायुरेव सविताकाशः सावित्री । 

स यत्र वायुस्तदाकाशो यत्र वा आकाशस्तद्वायुस्ते द्वे योनी तदेकं 
मिथुनम्‌ ॥ ३॥ 

कः सविता ? का सावित्री ? यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्री t 
स यन यज्ञस्तत्र छन्दांसि यत्र वा छन्दांसि स यज्ञस्ते द्वे योनी। 

तदेकं मिथुनम्‌ ॥ ४॥ 

कः सविता ? का सावित्री ? स्तनयित्नुरेव सविता विद्युत्सावित्री t 
स यत्र स्ततयिल्नुस्तद्विद्युत्‌ यत्र वा विद्यत्तत्र स्तनमिल्नुस्ते १ 
योनी । तदेकं मिथुनम्‌ ॥ ६॥ दर 

कः सविता ? का सावित्री ? चन्द्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री । 


स यत्र चन्द्रस्तन्नक्षत्राणि यत्र वा नक्षत्राणि स चद्धमारते द्वे योनी 
तदेकं मिथुनम्‌ ॥ ७ ॥ ८ 
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कः सविता ? का सावित्री? मन एव सविता वाक्‌ सावित्री स। यत्र 
मनस्तद्वाक्‌ यत्र वा वाक्‌ तन्मनस्ते द्वे योनी तदेकं मिथुनम्‌ ॥८॥ 
कः सविता ? का सावित्री ? पुरुष एव स वता स्वी सावित्री । स यत्र 
पुरुषस्तत्त्री यत्र वा स्री स पुरुषस्ते द्वे योनी । तदेकं मिथुनम्‌ ॥९॥ 
तस्या एव प्रथमः पादो भूस्तत्सवितुरवरेण्यमित्यर्निवे 
वरेण्यमापो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्यम्‌ । तस्या एत्र द्वितीयः पादो 
भर्गमयोऽपो भुवो भगो देवस्य धीमहीत्यर्तिवे भगं आदित्यो वे 
भगंश्चन्द्रमा वे भर्गः। तस्या एष (एव) तृतीय पादः स्वधियो 
यो नः प्रचोदयादिति । स्री चेव पुरुषश्च प्रजनयतो यो वा एतां 
सावित्रीमेवं वेद स gage जयति। बलातिबलयोविराट्‌ पुरुष 
ma गायत्री छन्दः। गायत्री देवता । अकारोकारमकारा 
बीजाद्या। क्षुधादिनिरसने विनियोगः । क्लीमित्यादिषडङ्ग- 
न्यासः | ध्यानम्‌ । 
अमृतकरतलाद्रौ सवंसंजीवनाठ्यावघहरणसुदक्षौ वेदसारे मयूखे । 
प्रणवमयविकारौ भास्क्रराकारदेही सततमनुभवेऽहं तौ बलातिबलान्तौ e 
ॐ हीं बले महादेवि हीं महाबले क्लीं चतुविधपुरुषार्थसिडिपरदे 
तर।वितुर्वरदार्मिके हीं वरेण्यं भर्गो देवस्य वरदात्मिके 
अतिबले सवंदयामूत बले सर्वक्षुद्श्रमोपनाशिनि धीमहि धियो 
यो नो जाते प्रचुर्यः यो प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कातिमके 
हुँ फट्‌ स्वाहा । एवं विद्वान्‌ कृतकृत्यो भवति सावित्र्या एव 
सलोकतां जयतीत्युपनिषत्‌ ॥ ९॥ 

हरिः ॐ तत्सत्‌ । ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥ 

॥ इति साविद्र्युपनिषत्समात्ता ॥ 
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१६७, नारायणोपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


ॐ सह नाववत्विति शान्ति: ॥ 


हरिः ॐ॥। &अथ पुरुषो ह वे नारायणोऽक्रायमत प्रजाः सृजेः 
येति। नारायणात्प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं 


वापुज्योतिराप: , परथिवी विश्वस्य धारिणी । नारायणाद्‌ ब्रह्मा 


जायते।, नारायणाद्रुद्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। 


नारायणत्प्रजापतिः प्रजायते। नारायणाद्‌ द्वादशादित्या. रुद्रा 


वसतः सर्वाणि छन्दांसि. नारायणादेव, सम॒सदचन्तेः।. नांराय- 


णात्प्रवतंन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । एतहग्वेदशिरो5धीते ॥, १॥, 


'अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः 


TARA नारायणः। कालश्च नारायणः | दिशश्च नारायणः।; 


'बिदिशशच नारायणः। ऊध्व॑ च नारायण: 1. अधश्च नारायण |; 


अस्तबेहिश्च. नारायणः। नारायण एवेदं सवं AMi यच्च; 
श्य 1: निष्कलङ्को निरञजनो निविकल्यो:निराख्य़ातः शुद्धो; 
देव एको वारायणो: न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । `य एवं वेद स: 
विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति । एतद्यजुर्वेदशिरोःधीते NR, 
ओमित्यमे व्याहरेत्‌ । नम इति पश्चात्‌ । नारायणायेत्युप रिष्टात्‌; 
अं मित्येकाक्षरम्‌ । नम इति द्वे अक्षरे । नारायणायेति, पञ्चाक्षः. 
AUT । एतदव नारायणस्याष्टाक्षरं पदम्‌ । यो ह वै-नारायणस्माः; 
ता केळी अनप सर्वेमाधुरेति । विन्दते प्राजापत्यं 
गापर्त्यं ततोऽमृतत्वमश्नुत । TAARIA | 
'एतत्सामवेदशिरोः्धीते ॥ ३॥ | en yes 
भत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम्‌ । अकार उकारो मकार 


इति। ता अनेकधा समभवत्तदेतदोमिति । यभुकत्वा मुच्यते योगी 


'जन्मसंसारबन्धनातु | ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको 
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वेवुण्ठभवनं गमिष्यति। , तदिदं पुण्डरोकं-विज्ञानघनं तस्मात्तडि- 
दाभमात्रम्‌ । - ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसदन?। ब्रह्मण्यः 
पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति .। सर्गभूतस्थमेकं वे 
नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं TANT | एतदथर्गशिरोध्धीते । 
प्रातरधीयानो रात्रिक्कत पापं नाशयति ।.सायमधीयानो दिवसकृतं 
पापं नाशयति॥ सायं प्रातरधीयानः पापोऽपापो भर्वात। मध्य- 
न्दिनमादित्याभिमुखो5धीयानः* ` पञ्चमहापातकोपपातकास्प्रमुः 
च्यते । सर्ववेदपारायणपुष्यं लभते । नारायणसायुज्यमवाप्नोति t 
श्रीमन्नारायणसायुज्यमवाप्नोति य एगं.वेद ॥। ५ ॥ . 
* | ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः: हरिः et, 
॥ इति नारायणोपनिषत्समाप्ता॥' 


Ho ir १६८: कृष्णोपनिषत्‌ः 

` ` गणेशायतमः ` 
` यो.रामः कृष्णतामेत्य सर्वात्म्यं . प्राप्य लीलया, 
. झतोषद्द वमौनिपटलं , .. तं. . नतो$स्म्यहमु4॥- 


हि.गोपा reise नोःकुरु।) .. [लमः 
अन्योन्यविग्रेह ` धांयेः ` तवाजङ्गृस्पशेता दिहुः। 5 
॥ > शशवत्स्परशंबितास्माक 1-!' गृह्हीमोः्वतरान्वयम्‌' ॥ १ ॥ 
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रुद्रादीनां वचः श्रृत्वा प्रोवाच भगवान्स्वयम्‌ | 
agag करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्पहम्‌॥ २॥ 
मोदितास्ते सुराः सर्वे कुतक्ृत्याधुना वयम्‌ । 
यो नन्द? परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी ॥ ३॥ 
माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्रराजसतामसी। 
प्रोक्ता च सात्विकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी॥ ४॥ 
तामसी gag माया त्रेधा ह्यदाहृता | 
अजेया वेष्णवी माया TAT च सुता पुरा ॥ ५॥ 


देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदेरुपगीयते। 
निगमो वसुदेवो यो वेदार्थ! कृष्णरामयोः। ६॥ 
स्तुवते सततं यस्तु सोऽ्रतीर्णो महीतले | 
वने वृन्दावने क्रीडन्‌ गोपगोपीसुरेः सह॥ ७ ॥ 
गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः। 
वंशस्तु Waren gim सगोसुरः॥ ८॥ 
TES amg तापसास्तत्र ते द्र मा! । 
लोभक्रोधादया देत्याः कलिकालतिरस्क्रतः ॥ Lll 
गोपरूपो हरि! साक्षान्मायाविग्रहधारणः | 
दुर्बोधं g तस्य मायया मोहितं जगत्‌॥ १०॥ 
दुजया सा सुर! aated भवेदृद्विजा। 
चर येन कृतो वंशस्तस्य माया जगत्कथम्‌ ॥ ११ ॥ 
बळ ज्ञानं सुराणां वे तेषां ज्ञानं हृतं क्षणात्‌ । 
शेषनागोऽभवद्रामः कृष्णो ब्रव शाश्वतम्‌ ॥ १२॥ 


अष्टावष्टसह्रे द्रे शताधिक्यः खियस्तथा । 


ऋचोपनिषदस्ता वे ब्रह्मरूपा ऋच! खिय!॥ १३॥ 
दषश्चागूरमल्लोऽयं मत्सरो मुष्टिको जयः। 
दपः कुवलयापीडो गर्वो रक्षः खगो बकः ॥ १४॥ 
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दया सा रोहिणी माता सत्यमामा धरेति G 
अधासुरा महाव्याधिः कलिः कंसः स॒भूपतिः॥ १५॥ 
शमो मित्रः सुदामा च सत्याक्रूरोद्धवो दमः । 
वः शङ्क स स्वयं विष्णुलंक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
दुग्धसिन्धौ समुत्पन्नो मेघधोषस्तु संस्मृतः । 
दुग्धोदधिः कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिग्रहे ॥ १७॥ 
mist बालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोदधौ 1 
संहाराथं च शत्रूणां रक्षणाय च संस्थितः ॥ १८॥ 
कृतार्थे सर्वभूतानां Mart धमंमात्मजम्‌। 
यत्स्रष्टुमीएवरेणासीत्त च्चक्र ब्रह्मरूपधृक्‌ ॥ १६ ॥ 
जयन्तीसम्भवो वायुश्रमरो धर्मसञ्जित?। 
यस्यासौ ज्वलनाभासः aged महेश्वर; ॥ Ro ll 
कश्यपोलूखलः ख्यातो रज्जुर्भाताऽदितिस्तथा | 
चक्रं शङ्कं च संसिद्धि बिन्दु च सवंमूधनि ॥ २१॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विबुधा जना?। 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥ २२॥ 
'गदा च कालिका साक्षात्सवंशत्रुनिबहिणी | 
धनुः शाङ्गं स्वमाया च शरत्कालः सुभोजनः ॥ २३॥ 
अब्जकाण्डं जगद्बीजं धृतं पाणौ स्वलीलया 
गरुडो वटभाण्डीरः सुदामा नारदो मुतिः ॥ २४॥ 
वृन्दा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सवेजन्तुप्रकाशिनी । 
तस्मान्त भिन्नं नाभिन्तमाभ्यो भिन्नो न वे विभुः | 
qaqaia सवं ages स्वर्गवासिनाम्‌ ॥ २५॥ 
स्ंतीर्थफलं लभते य एवं वेद । 
देहबस्धाद्विभुच्यते देहबन्धद्विमुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ 
a भद्रङ्कर्णेभिरिति शान्तिः | 
॥ इति कृष्णोपनिषद्‌ ॥ 
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i 1१६४, गोपालपुर्वतापिन्युपनिषत्‌ ` 
-RS Tests .श्रीगणेशाय नमःः : 
` * श्रीमंलंञ्चपेदाभारं' 'सविशेषतयीज्ज्वलम्‌। 
„ ८ ९ भतियोगिविनिमुंवतं, निविशेषं हरि भजे.॥ १॥ 

MITSUI, ZT याज्ञवल्क्य वराहकम्‌ । | 
(op पाढ्यायनी, हयग्रीव, ,दत्तात्रेयं च गारुडम्‌ Re 

yoran कर्णेभिरिति शान्ति: । ` 
"° ॐ कृषिभू वाचकः शब्दो नश्च निर्वतिवाचकः । 
तयो रक्य परं 4.१? 1५ २९ | ER 

॥ क Seas ह. टण. भिवय hA 

क स्चिदानन्दोय ' कृष्णायाक्लिष्टकारिणे 1... 
॥ 5 गमो वेवसाय वे, बुद्धिसाक्षिणे २ ॥. 
हरिः छट मुनयो हु: व 'ब्राह्मणमूचु: । कःपरमोः देवः । कुतोः 
मृत्युनिभेति | कस्य विज्ञानेन।खिळं विज्ञातंःभवति ।] केनेदं विश्व 
संसरतीति तड्‌ होवाच ब्राह्मण:॥ :कृष्णो वे. परमं | देवतम्‌ ॥ 
ग़ोकिदान्मृत्युवरिसेति । गोपीजनवल्लभज्ञानेनेतद्रिज्ञानं. भवति ॥ 
स्वाहेदं त्रिश्‍वं संसुरतीति। तढुहोचु $।: क; HOS |. गोविन्दश्च 
PiaR. गोपीजनवल्ल्भूश्व क) । .का स्वाहेति |: तानुवाच 
ब्राह्मण; |... MIEN ; श्रोभूमिवेदवेदितो गोपीजनविद्याकछापः 
भरकः | :तत्माया रिति, सकल, परं ब्रह्म व, तत । यो ध्यायति 
[सति भजेति सोःमृतो,भवतीति । ते होत: कितं कि रसन 
किमाहो तुदुभजनं तत्सवं विविदिषतामाख्याहीति.॥ agers 
हेरण्यो Maggan कुत्पट्रमाश्रितमु:! glag एड़ोका; भवग्ति ४ 

सत्पुण्डरीकनयनं?. ME ii नैद्युताम्बरम्‌ । 

द्विभुजं amanea वर्नमालिनमीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
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गोपगोपीगवावीतं सुरद्रमतलाश्चितम्‌ | 
दिव्यालड्कुरणोपेतं रत्तपङ्कुजमध्यगम्‌॥ २॥ 


कालिस्दीजलकल्लोलपङ्गिमारुतसेबितम्‌ । 
चिन्तयंश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः॥ २ ॥ इति । 


तस्य पुना रसनमितिजल्भूमि तु सम्पाताः। कामादिकृष्णायेत्येकं 
पदम्‌ । गोविन्दायेति द्वितीयम्‌ । गोपीजनेति तृतीयम्‌ । 
वल्लभायेति तुरीयम्‌ | स्त्राहेति पञ्चममिति पञ्चपदं जपस्पचाङ्ग 
द्यावाभूमी सूर्याचन्द्रमसौ तद्रूपतया ब्रह्म सम्पद्यत इति । तदेष 
इलोकः वलींमित्येतदादावादाय ser गोविन्दाय गोपीजन- 
वल्लभायेति बृहन्मानव्प्रासकृदुच्चरेद्यो$सौ गतिस्तस्यास्ति मडसु- 
नान्या गतिः स्यादिति। भक्तिरस्य भजनम्‌। एतदिहामुत्रोपाधि- 
नेराश्येनापुष्मिन्मनःकल्पनम्‌ | एतदेव च ARAN । 

कृष्णं तं विप्रा बहुधा यजन्ति गोविन्द सन्तं बहुधा आराधयन्ति । 
गोपी जनवल्लभो भुवनानि दध्रे स्वाहाश्रितो जगदेतत्सुरेता) ॥ १॥ 
वायुयंथेको भुवनं प्रविष्टो जन्ये जन्ये पञ्चरूपो बभूव । 
कृष्णस्तदेकोऽपि जगद्धितार्थं शब्देनासी पञ्चपदो बिभाति॥ २॥ 
ते होचुरुपासनमेतस्य परमात्मनो गोविन्दस्याखिलाधारिणो 
बू हीति | तानुवाच यत्तस्य पीठं हैर्याष्टपलाशमम्बुर्ज तदन्तरा- 
धिकानलास्रयुगं तदस्तरालाद्यर्णाखिलबीजं कृष्णाय नम इति 
AME सञ्राह्मणमादायान TAA यथावदालिख्य भूमण्डछ 
शरवे fect कृत्वाङ्गवासुदेवा दिरनिमण्या दिस्वशक्तिनन्दा दिवसुदे- 
वादिपार्थादिनिध्यादिवीतं यजेत्सन्ध्यासु प्रतिपत्तिभिरुपचार; | 
तेनास्याखिळं भवत्यखिलं भवतीति ॥२॥ तदीह श्लोका भवन्ति । 
एको वशी संग) कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन्बहुघा यो विभाति। 

तं पीठं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ ॥ २॥ 


२२३ स्तु० Ho 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ४॥ 
एतद्द्विष्णीः परमं पदं ये नित्योद्ुक्तास्तं यजन्ति न कामात्‌ । 
तेषामसौ गोपरूपश प्रयत्नात्प्रकाशयेदात्मपदं तदेव॥ ५॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्वं यो विद्यां तस्मे गोपयति स्म कृष्णः । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुः शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
HgTe ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपदं मतुम्‌ । 
तेषामसौ दशंयेदात्मरूपं तस्माम्मुमुक्षुरभ्यसेन्नित्यशार्त्ये ॥ ७ ॥ 
एतस्मा एव पञ्चपदादभुवभ्गोविन्दस्य मनवो मानवानाम्‌ | 
दशार्णाद्ास्तेऽपि सङ्क्न्दनाद्येरभ्यस्यन्ते भूतिकामेरयंथावत्‌ ॥ ८ ॥ 
ते पप्रच्छुसतदुहोवाच ब्रह्मसदनं चरतो मे ध्यातः स्तुतः परमेश्वर; । 
परार्धान्ते AST क उपदेष्टा मे पुरुषः पुरस्तादाविबंभूव । 
ततः प्रणतो मायानुकूलेन हुदा मह्यमष्टादशार्णस्वरूपं सृष्टये 
दत्त्वान्तहितः । पुनस्ते सिसृक्षा मे प्रादुरभूवन्‌ । तेष्वक्षरषु 
विभज्य भविष्यज्जगद्रूपं प्रकाशमयम्‌। तदिह कालाकालातपृः 
थिवोतोःग्निबिन्दोरिन्दुप्टत्सम्पातात्तदक इति | क्लीड्कारादजख' 
कृष्णादाकाशं खाढ्ठायुरुत्तरात्सुरभिदिद्याः प्रादुरकार्ष॑मकाषमिति । 
तदुतरास्त्रीपृंसादिभेदाः सकलमिदं सकलमिदमिति ॥ ३ ॥ एत- 
स्येव यजनेन चन्द्रध्वजो गतमोहमात्मानं वेदयति। ओड्कारालीकं 
मनुमावतंयेत्‌ । सङ्गरहितोऽभ्पानयत्‌। तद्विष्णोः परमं पदं सदा ` 
पश्यन्ति सुरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ । तस्मादेनं नित्यमावतंये- 
दिति॥ ४॥ तदाहुरेके यस्य प्रथमपदादभू मिद्वितीयपदाज्जळं 
तृतीयपदात्तेजश्रतुर्थपदाद्वायुचरमपदाद्दयोमेति । वेष्णव॑ पञ्च- 
व्याहृतिमयं मन्त्रं कृष्णावभासकं केवल्यस्य Yor सततमावतंये- 
त्सततमावतंयेदितिः॥ ५॥ तदत्र गाथाः। 
` यस्य चाद्यपदादभूमिद्रितीयात्सलिलोद्धव! । 
तृतीयतेज उद्भूतं चतुर्थाद्गन्धवाहनः॥ १.॥ 
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पञ्चमादम्बरोत्पत्तिस्तमेवेकं समभ्यसेत्‌ 1 
चन्द्रध्वजोऽगमद्विण्णोः परमं पदप्तव्पयम्‌ ॥ २॥ 
ततो विशुद्धं विमलं विशोकमशेषलोभादिनिरस्तसञ्गम्‌ | 
यत्तत्पदं पञ्चपदं तदेव स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति॥ ३॥ 
तमेकं गोविन्द सच्चिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं वृन्दावनसुरभूरुहः 
तलासीनं सततं मरुद्गणोऽहं परमथा स्तुत्या स्तोष्यामि । 
३५ नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे | 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय तमो नमः।। १॥ 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 
कुषणाय गोगीनाथाय गोविन्दाय नमो तमः॥ २॥ 
नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिते। 
नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः॥ ३॥ 


बर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः॥ ४॥ 
कंसवंशत्रिचाशाय केशिचाणूरघातिने | 
वुषभध्वजवस्द्याय पार्थसारथये नमः॥५॥ 
वेणुनादविनोदाय गोपालायाहिमदिने | 
कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलघारिणे ॥ ६॥ 
बल्लवीवदनाम्भोजमालिने नृत्तशालिने । 


नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ७॥ 
नमः पापप्रणाशाय गोवधंतधराय च। 
पूतनाजी वितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे ॥८॥ 
निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवेरिणे। 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 3 ॥ 
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प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर | 
आधिव्याधिभुजडगेन दष्टं मामुद्धर प्रभो॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मर्तं मामुद्धर जगद्गुरो ॥ ११॥ 
केशव क्लेशहरण नारायण जनादंन। 
गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव॥ १२॥ 
अथेवं स्तुतिभिराराधय।मि । तथा यूयं पञ्चपदं जपन्तः श्रीक्कष्णं 
घ्यायन्तः संसृति तरिष्यथेति होवाच हैरण्पगर्भ:। अमुं पञ्चपद 
मनुमावतंयेद्यः स॒ यात्यनायासतः केवलं तत्पदं तत्‌ । अनेजदेकं 
मनसो जवीयो AME a आप्तुवन्पूवंमर्शदिति । तस्मात्कृष्ण एव 
परमो देवस्तं घ्यायेत्‌ । तं यजेत्‌ । तं रसयेत्‌ । तं भजेत्‌ । हरि; ॐ | 
ॐ तत्सदित्युपनिषत्‌ । ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। 
u इति श्रीगोपालपुरवंतापिन्युप निषल्सम्पूर्णा ॥ 


१७०. एकाक्षरोपतिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 
एकाक्षरपदारूढं सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 
सर्वंवजितचिन्मात्रै न्रिपान्तारायणं भजे॥ १॥ 
३+ सह नाववत्विति शान्ति; ॥ 

हरि, ०» ॥ एकाक्षरं त्वक्षरेःत्रास्ति सोमे सुषुम्नायां चेह दृढी स एकः। 
त्वं विश्वभूभू तपतिः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोप्ता ॥ १॥ 
विश्वे निमग्नपदवीः कवीनां त्वं जातवेदो भुवनस्य नाथः! 


अजातमग्रे स हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमेवेकविभुः पुराण! २॥ 
प्राणः प्रसूतिर्भुवनस्य योनिर्व्याप्तं त्वया एकपदेन विश्वम्‌ 1 


त्वं विश्वभूर्यो निपराः स्वगर्भे कुमार एको विशिखः सुधन्वा ॥ ३॥ 
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वितत्य बाणं तहणाकंवर्ण व्योमास्तरे भासि हिरिण्यंगभः 1 

भासा त्वया व्य्रोम्ति कृतः सुताक्ष्यंस्त्व वे कुप्तारस्त्वमरिष्टनेमिः ॥ ४॥ 
ef qag भुतपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहितोऽसि सोमे । 

स्वाहा स्त्रधा यच्च वषट्‌ करोति रुद्रः पशूतां गुह्या निमग्न ॥ ५॥ 
धाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुवेराहो रजनी अहृश्च | 

भूतं भविष्यत्रभवः क्रिप्राइव काल; MART परमाञ्चर च ॥ ६॥ 
ऋचो यजूंषि प्रसवन्ति वक्रात्सामाति सम्राड्वसुरन्तरिक्षम्‌ | 

त्वं यज्ञनेता हुतभुग्विभुश्च रुद्रास्तथा दत्यगणा वसुश्च॥ Ul 
स एष देवोऽम्बरगश्च चक्रे अन्ये$भ्यधिष्ठेत तमो निरुष्य । 
हिरण्मयं यस्य विभाति सर्व ठप्रोमान्तरे रश्मिमिवांशुनाभि! s N 
स सवेवेत्ता भुवनस्य गोप्ता ताभिः प्रजानां निहिता जतानाम । 

प्रोता त्वमोता विचितिः क्रमाणां प्रजापतिश्छत्दमप्रों विगभेः॥ ९॥ 
सामैश्चिदन्तो विरजश्च बाहुहिरण्य(ण्म)यं वेदविदां वरिष्ठम्‌ | 
यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सामेयंजुभिः क्रतुभिस्त्वमेव॥ १० ॥ 
त्वं स्त्री पुमांस्त्वं च कुमार एकस्त्वं वे कुमारी ह्यथ भूर्त्वमव । 
त्वमेव धाता वरुणश्च राजा त्वं वत्सरोऽग्यर्यंम एव सवम्‌ ॥ ११॥ 
मित्रः सुपर्णश्चन्द्र इन्द्रो वरुणो रदरस््वष्टा विष्णुः सविता गोपतिस्त्वम्‌ । 
त्वं विष्णुभू'तानि तु त्रासि देत्यंस्त्वयाऽऽवृतं जगदुदसवगभंः ॥ १२॥ 
तवं भूर्भुवः स्वस्त्वं हि स्वयं भूरथ विश्‍वतोपुखः | 

य एवं नित्यं वेदयते गुहाशयं प्रभु पुराणं सबैभूत हिरण्मयम्‌ ॥ १२॥ 
हिरप्मयं बुद्धिमतां परां गाति स बुद्धिमाखुद्धिमतीत्य Reigi- 
षतु ॥ १४ ॥ हरि) a n ॐ सह नावस्विति शान्ति! । 


॥ इत्येकाक्षरोपनिषत्समाश्वा ॥ 
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१७१, नेत्रोपनिषत्‌ 


श्रीगणेशाप नम; 
5» भद्रं कर्णभिरिति शान्तिपाठः 

हरिः S अथातएचाक्षुषीं पठितसिद्धविद्यां चक्षरोगहरां व्याख्या- 
स्यामो यया चक्ष्‌रोगाः सवंतो नश्यन्ति चक्षुषो दीप्तिभंवति । 
अस्याश्चाक्षुबविद्याया अहिबुध्न्य क्रषिः। गायत्री ora | 
सविता देवता । चक्षुरोगनिवृत्तये जपे विनियोग: ॥ 

३ चक्षुश्चक्षुश्चक्षुस्तेजः॥ स्थिरो भवं मां पाहि त्वरितं aA- 
रोगान्‌ शमय शमय मम जातरूपं तेजो दशंय दर्शय यथाहमन्धो 
न स्या तथा कृपया कल्याणं कुरु कुरु॥ 


मम यानि यानि पूर्वंजन्मोपाजितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुष्क्तानि 
तानि सर्वाणि निमू'लय निर्मूलय | 


3 नमश्चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्यभास्कराय । ४ नम्‌! करुणाकराय 
अमृताय । ३+ नमो भगवते सूर्याय ॥ 
अक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। 
तमसे नमः । असतो मा(मां) सद्गमय । तमसो मा(मां) ज्योतिगंमय | 
मृत्योर्मा (माम्‌) अमृतं गमय। उष्णो भगवान्‌ । शुचिरूपः हसो 
भगवान्‌ | शुचिरप्रतिरूपः। य इमां चाक्षुष्मती विद्यां ब्राह्मणो 
नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य ggs भवात | 
अष्टो ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभेवति ॥ 
a विश्वरूपं घृणितं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरूपं तपन्तं 
सहस्तरश्मिभिः शतधा वतंमानः। पुरः प्रजातापुदयत्येष सूर्यः । 
३ नमो भगवते आदित्याय अवाग्वादिने स्वाहा ॥ हृरिः ॐ ॥ 
९+ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिपाठः ॥ ४५ शान्तिः शान्तिः शान्ति! ॥ 

॥ इति नेत्रोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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१७२. कलिसंतरणोपनिषत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


यहिँव्यनाम स्मरतां संसारो गोष्पदायते। 

सा नव्यभक्तिभंवति तद्रामपदमाश्रये॥ १॥ 

ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्त सह वीयं करवावहै ॥ 

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ इति शान्तिपाठः ॥ 
हरिः ॐ॥ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम । कथं भगवन्‌ 
गां पर्यटन्काल संतरेयमिति। स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि 
सवंश्रुतिरहस्य॑ गोप्यं तच्छुणु येन medai तरिष्यसि । 
भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निधू त- 
कलिभंवति । नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । स होवाच 
हिरण्यगर्भ? Po 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | ARR 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ १ mw 30 


= semn 


ee 


नातः परतरोपायः सवंवेदेष हृश्यते॥ २॥ ` <== “` 
इति षोडशकळ।वृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम्‌ । ततः प्रकाशते 
परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति। पुनर्तारदः पप्रच्छ 
भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तं होवाच नास्य विधिरिति। सर्वदा 
शुिरशुचिर्वा पठनब्राह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यता- 
मेति। यदाऽस्य षोडशीकस्य सार्धेत्रिकोटीजंपति तदा ब्रह्महत्यां 
तरति। तरति वीरहत्याम्‌ । स्वणेस्तेयात्पुतो भवति। पितुदेव- 
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मनुष्याणामपकारात्पतो भवति। सर्वधमंपरित्यागपापात्सद्यः 
शुचितामाप्तुयात्‌ । सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥३॥ 
॥ हरि ४#॥ Š सह नाववत्विति शान्तिः ॥ 
॥ इति श्रीकलिसंतरणोपनिषत्समाप्ता ॥ 
॥ इति रतुतिमणिमालायाः द्वितीयभागः समाप्त: N 


॥ इति करुणापतिन्निपाठिसङ्कलिता-सम्पादिता 
“स्तुतिमणिमाला' समाप्ता ॥ 


— CRS २.” 
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